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जयकरी कै अन्तिम द्विनिये । कालिज के सायक स्टण्ड पर वृक्षोकेद्दे 
पत्ते वहत वदो तादात मरे जमाये। थविनाश हरदीप का इन्तजारकर 
श्हाथा। 

उसे ख्याल भया विः भाज उसका एक सहकर्मी कह रहा या--“्यार 
एक अजीव किस्मकीवौमारीहै। इसे कोडे टृषवरवयूलोतनिस की तरह 
मरासोमे विर जाते है- इसका इलाज इन्ल्यू० एच० भो० दैः पास 
भीनही। सफ यहीहोसक्ताहै कि अआपर्बाणो प्रर पट्टी बधकर 
दैलीकाष्टरते धनि जेगलमे उतार दिये यपि ।-- तिके भटक्तैर्है भौर 
इतने म जिन्दगौ की शाम हो जयि" 

“वहा फिलास्फरहो गयाहै यार ।'' 

"फिलाप्फर नही, वीमार--1/" 

“नोट छाये लगे भाई 1 

भौर वहु िलघिलाकर हस दिया । 

अविनाश ने हरदीप को हिन्दी साहित्य समर्तने मे पहापता देना शुर 
किया वा। हरदीप एम० ए०ै ए्नामदे रही थी । एक दोस्त भनू- 
रोधपरभनिनाश उत साहित्य कै अलग-अलग मृदो पर छौटा-मौटा भाषण 
पिला माता । पिष्टे हते उसने कुट कितवे देष लेने क सुक्नावं दिया 
था। उमने कहा फिवह्‌ उसके सायही मार्कट घतेमी ओरजो कितवे 
ठीक लगेगी, चरीद ली जायेगी । तय यह टा था कि अविनाश शनिवार 
ग्यारह वजे उसके कालिज भा जायेगा । 

यह उसी कौ हिमाक्त किए फि वह्‌ दस्र मिनट पहले गे हौ वहाँ 
मौजूद षा भौर व्ययं ही गुजरते हए चेहरे के भाव पने मे वत गुजार्‌ 
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रहा था । इस वीच शायद वह्‌ तीन-चार घार घड़ी देख चुका था। उसे 
घड़ी की सुरया इतनी धीमी कभी नहीं. लगीं । खाक्षकर ग्यारह वजे के 
वादकासमयतो वह्‌ काटदही नहींपारहाथा। 

अविना्काजी चाहा किकिसीसे प्छ केर उसके क्लास रूम तक 
चला जाये । सायकिन् सांक कर वह आगे निकला" पाकं का हिस्तापार 
करते ही उसे सामनेसे भाती हरदीप दीख गई । उस्ने क्रीम सूट पटना 
हुमा था भौर ऊपर गहरे चाकलेटी रंग कीणालबोद्‌ स्खीथी। इस 
तरह कुल भिलाकर अपनी चाल के अनुपात सेवह्‌ खासा संजीदा सलग 
रही धी। 

अविनाण को उस्ने थोड़ी दूरसेदहीदेख लियाथा भौर मृस्कयादी 
थी । पासं आकर मूरस्कराहट चहकने मे बदल गई । 

"'भापको ज्यादा दुंत्तजार तो नहीं करना पड़ा ?" 

` लगभग माघा घण्टा | 

"गीता मडम छोड़ी नहीं रही थीं। मुभाफ करेगे न प्तीज।" 

"यह्‌ वात-वाति पर मुभाफी मगिना छोड़ दो; नहीं तो भाधी जिन्दगी 
क्षमायाचना में ही गुजर जायेगी 1 । 

""यच्छा इसके लिए भी मृआफ करे दं 1” उसने हंसे हए कटा । 

“तुम नहीं सुधरोगी 1“ 

दोर्नो सायकिल स्टैंड की तरफ पलटे। 

"लाप सायकिल लाये हन 7 

“सौर क्या मेरे पासस्कूटर होगा ।"" 

ष्टोने कोस्कूटर भी हो सकता ह" 

("राटी भी हो सकती टै? 

“हो क्यों नहीं सकती 1" 

"नहीं हो भक्ती ।""ननही मेने कभी इच्छाकी है ।" 

“च्छा तो फरनी चाहिए न ॥"" 

"खाक | स्मगलिग हम करेगे नहीं । वाप की लम्बी-चौड़ी प्रापर्टी 
दै नहीं । जुभा हम वेलते नहीं । लाटरी खरीदी नहीं कभी । भगवान 
के छप्पर फाड़कर देने में हेमाय विष्वा भी नहीं*--जो पगार मिलती 
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है उससे कमरे का किराया देते ह। होटल वाले का तेज मि्वीं क दाल 
सब्जी के विल देते ह । ङु धर भेजते है भौर वाकी कौ कित्वे मौर 
पव्-पतरिकाए्‌। इतना ही चता रहै तो गनोमत है। शिरिगरद्ी भौर 
दीगर चीमो की च्वाहिथोमे दिमाभ क्यो खराय करे 1" 

हरदी नै भनी वितार्थे गीर नोटवुक सायकिल के पीठं जमा दी। 
तीन किताबें भी । पहली "हिन्दी साहित्य का इतिहास,' ईसरे "गोदाम" 
पर समीक्षाफी पिताव मौर तीसरी परभखवारका वरहे के कारण 
अविनाश देवन पाया ९ इन सवके वीच उसने अपनः परते एशजस्ट किया । 
अविनाश का मन किया कि पृष्ठे, बह भपने प॑तत उत्त सेफमे कथो नही रती 
जहां दूसरी भरते रती ह, लेकिन फिर टाल गपा । यह्‌ प्रण स्ते षुदही 
काषी घीष सा-तगा जवि वह उते गंमीरना सेलेने की वेष्टा कर रहा 
था {कटी उमके भीतर यह्‌ दिखाने कौ भोवनाभी धौ विः वह्‌ दूसरे 
लोगो से ज्यादा बेहतर ढग से सोचता है, ज्यादा संजीद। है मौर जिन्दगी 
को षुटवातत या चुटकला नही समक्षता । जहां तके वन प्राता व्हातक 
जिन्दगी कौ इ्सानियत-भरे महत मे जने की चेष्टा करताहै। जहा 
नही हो पाता बर्हं उप बेहद तकलीफ होती है । भविनाश भौर हरदीप 
अपनी-अपनी सायको पर निक्ते । 

हर्दीपने कहा, “कल म सन्तप भाभी से मिली धी ॥" 

“अच्छा }" मविनाण ने हरततिदेखा । 

“वे वटूत मच्छौ है ।" 

श्ममे या णक है 1" 

ष््ेवतारहीथीकि हस गौकरीमे भानेसे पटने भाप "कमते 
कामकरतेये 1“ 

ष्ट ॥* 

"मेपादन तो भापकी रचि का काम धा। वहसे क्यो ष्टो द्विया?" 

“उसका सपादन धामिक काम यैसाया 1” 

्ापिक काम 1“ 

श । दो-दो, तीन-तीन महीने मगर पयारन भरे तो इते धामिकः 
काम दी कमे!" 
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"नियमित पेट क्यो नही देत्तेथे वे ?" 

“उसका मालिक संपादक वडा विचित्र आदमी था । हरेक को पेट 
के लिए किसीन किसी पाटी के पौषे लगा देता, जिसका उसने विज्ञापन 
छापा होत्ता । वहाँ से पेर्मैट मिलने परही कमचारी का हिसाव करता । 
एक वार वड़ा रोचक किस्सा हुभां । उसने अपनी सालमिरह्‌ पर जव 
पार्टीदीत्तो हम सवने अपने होटल के विल, चाय के विल, तिजली कै 
चिल उसकी पत्नी को प्रजेन्ट कर दिये । 

हरदीप हंस पड़ी । 

अविनाश को उसका हुंसना वहुत अच्छा लगा । 

“हुत सिटपिटाया होगा वेचारा 1 

अविनाशने रायदीकिवे दोनो सायकिलेंस्टेटर्वक आफ इण्डिया 
के सामने सायकिन्न स्टड पर छोड़ देभौर माईहीरागेट तकर्पदल माच 
करे । हरदीप ने तुरम्त स्वीकृति दे दी 1 अविनाश ने पहृते वाली वातचीत्त 
जारी रखते हुए कहा, “ यदि दल बदलने का कोई पुरस्कार मिल सकता 
है तो उसी सम्पादक को मिलना चाहिए । उस जसा ग्रेट दलवदलू दुनिया 
मे नहीं हयेगा । पहले वह्‌ जनसंघ मेथा। फिर काग्रेस में चला गया) 
एक दिन उसने उसके एक सहकर्मी को इन्दिरा गांधी परलेख तयार 
करने फो कहा लेकिन जव तक वह्‌ लेख लिखकर लाया वह्‌ जनता पार्टी 
मे शिफट हो चुका था । जनता पार्टी से फिर लोकदल में चला गया । अव 
सुना किवह पुनः इेकामेदहै। संपादक को अपनी तुकवन्दी सुनने कः 
भौर सुनाने का वहतत शौक था) एक दिन भने मृड मे आकर उनसे कह 
दिया कि वै अपनी तुकवंदी भूनाने के लिए रोज सुवह्‌ उधम सिह कालोनी 
के मन्दिरफे पसखडेहो जायाकरे) जोभी वच्चा मन्दिर जारहा 
दीख जाये उसे रोककर तुकवंदी सुना दिया करं । इससे एक तो उनकी 
पाचन-शवित ठीक रहेगी, दूसरे वच्य भी खूव स्वस्थ रहगे । 

उन्होनि इस राय को गंभीरता से लिया भौर का, "लेकिन उधम 
सिह कालोनी के मन्दिर के पास ही क्यों?" 
 *“ "इसलिए कि वहां जाने चाले अधिकांश वच्चे फा एण्ड डव स्कल 
के होतते ह" हरदीप फिर हंस पड़ी । वह्‌ टगा-सा उसकी चमकती 
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दन्तपरंषित देखत! रहा । 

"मने भापको कुट कहा नही ?" 

“कहता क्या ? भाईर निकाल दिये किउसीदिनते साहित्य का 
कामग्ोभाजी देवेगी भोर महिलाभो का पन्ना मृञ्ञे दिया जापिगा । वहां 
मुषे यही सव लिखनाहोताथा क्कि गोरे कपे वर्ने। नीव्‌ कामानार 
कते दाल । या फिर मोहनहलवा भौर खीर पर कालम लिना होता 
था १५५११ 

"इसका मतलव खाना पकाने गीर महिता सौन्दयं की भी षूब 
जानकारी है मापको 1" 

"हा जी, दसौ जानकारो ने तो नौकरी ष्ुटवा दी 1" 

"क्यो भला ? 

न्मनि पेठ गौर अमूर की सवनी बनानेकी विधि तिखो--नौकरी 
टृष््वाने कै लिएयोतो पहल पक्तिही काफी यी-एकभगूरमादाना 
भौर एकः पैठ । दोनोकेकाट कर वरावरदुक्डे करते“ 

स वार हरदीपकौ इतने जोरसे हषी धटी कि मिद्‌ वाजारके 
दुकानदार चौक गये भौर ग्राहको को छोटरकर इधर देखने लगे । माईहीर 
गेट से अविनाश ने उसे “उपन्यास भौर लोक जौवन' 'यपार्थवाद' मौर 
मूक्तिवोध के समीक्षा-सम्बन्धौ लेखो का एकः सप्रह्‌ परीदने का मभ्वरा 
दिया। मैक्स गोरकीका "मौ मौरप्रेमचन्द का "गोदान" भौ खरोद 
खाते । वह्‌ जानता या करिदोनो विततार हरदीपरक पासनटीहै। 

क्ितिाव की दुकान ते निकल कर अविनाणने कटी वटक चाय पीने 
क प्रस्ताव रखा । हरदीप की इच्छा धी किः धर घले भौर चाय वह्‌ 
खुद वना करर पिलाये । यविनाशने काकि धर वह विसर दषरे दिन 
चलेगा) भाज उतना सरमय नही है। चाप वहीपौी जाये। यह्‌ वापदा 
करने रकि अविना मूविततवोध परर्तयारक्रियाहुरदीपकालेष दमरे 
दिने ही, देषने घर अयेगा, हर्दौपने मान लिया। 

माईहीरागेटकेही एकः रेस्तोरा मेवे लोग पुत्ते। 

भविनाश ने पनीर के पकौड़े भौर घाय का आर्डर दिया । भविनास 
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ने दोनों खसैदी हई कितावें पैकेट से निकाल सीं । पैन निकालकर उसने 
न्मा" के पटले पृष्ठ पर लिखा-- 
"हरदीप के लिए सप्रेम" 
अविनाश 


फिर "गोदान के पले पृष्ठ पर लिखते वक्त उसे कुछ व्याल भा गया 
भौर उसने लिखा "्हुरदीपके लिए जिसे भव यथाथेवादी ढंग से सोचना 
चाहिए 1" 

अविनाश 
हरदीप ने उन किताबों को भिं वेद करके छाती से लगाकर प्यार भौर 
आभार व्यक्त किया ओर फिर पडा! वैटर पानी के गिलास रखने लगा 
तो हरदीप ने भखचार उठा लिया । 

"सुना था लड़कियां वाते वहत करती है । लेकिन भाजततोर्ैही 
ज्यादा वोलता रहा हूं । अव तुम्हारी वारी है" अविनाश ने कहा । 

“दरस समय मेरी नजर अखवार की इस खवर पर लगी है 1” उसने 
भखवार मीड़कर भविनाश की तरफ वदा दिया } 

किसी मन्दिरमे गाय केकटेदहुएु सिर भौर पृछ मिलने की खवर 
थी 1 

“लोगों की भावनाएं भडकानै के लिए वया-क्या नहीं किया जाता 
राजनतिकं हवा इस चात को जव जी चाहे, अपने लिए सीढ़ी वना सकती 
है 1“ अविनाशमने टिप्पणी की। 

““साम्म्रदायिक भाग वहुते खौफनाक होती है । इसी आग ने वेटवाराः 
करवाया धा ! कितने घर जले, कित्तने लोग उजड़े-- कोई ठीक अन्दाज 
नहीं 1 हमारे परिवार तीन दशको के वाद भी भपने उखड़ जाने का ददं 
नहीं भूल सके “ । 

पकौडे वे लोगरखाचुकेथे। चाय पौतते हए अविनाश ते पूछा, 
“याजी की सेहत कसी है 2“ 

““टाक्टर ने किडनी वदलने कौ सलाह दौ है 1" 

“तो इसमें देर किस वातकी हो रही है ?" 
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हरदीपरने नजर सुका ती। 
“किडनी नही मिल रही न 2“ 
हा ॥ 

“माजि उनप्ने जाक्रर कह देना क्रि किडनी दे दृग्र }" 

हरदीप ने चोकर दैवा । कितनी सरलवा से कह रहे है विः किडनी 

देगे, जे क्रिडनी न दे रहे हो मपनी दवात ते स्याही भरने फी नानत 
दे रदे! जसे अपने पिनकरुगन से एक पिनतेनेदेरहैहो- जैसे कह 
र्दे कि उन्हे लटर वाक्त के पास सते निकलना तो है टौ, उनका टर 
बही फौस्टकरदेगे। 

“अपि भता क्यो देगे 1“ उसके मृंह्‌ से निकला । दरभसल उपे लग 
रहा था कि भर्विनाश् जरूरत ते कुठ वहत ज्यादा उसके परिवार कर 
लिए करना चाहते है । शायदे उस्तकी हौ वजह से । तेक्रिन तना कुछ वह्‌ 
कते ते सकती है ? उसके सामने एक कहावत कौ इवारते धूम रहीधी 
क्रि सज्जन मित्र भगरउगलीदेतो हाथ नही काट तेना वादिए 1 

“हम भला क्यो नही दे सक्ते । दी वौ° मक्षे है मही । स्वस्यहै। 
मुप्ते मही लगता कि मेरी किडनी डमेज होगी 1 "फिर किढनी देनेवे 
पते डक्टर से जांच भी करेवा जा सक्ती है 1" 

“हृद करते ह आप।" हूरदीष जान गर्भी करिभविनाय उतेषिद़ा 
र्हैर भौर समक्ष कर भी अप्तलियत नटी पहना चाहते । 

“हम तौ हमेशा सरह तोडना चाहते है ।“ भविनाश ने भपनी 
आपे हरदीप के माम्रुम, सेकिनि वेर्चन चेहरे परद्किदी। 

“उनके तौन जवान वैरे ह, जव वही यह भाफ़र नही रषर्हैती 
भआपही भयो 2“ लाचार हरदीप को कहना पषा, जौ वह कना नहीं 

चाहती थी । 

"ब्त ्टोटेढण से सोषती हो । सिफं दूतक रिरते मर्धं रही 
होते । क्या उनकी कभक्द्रकरता हूं । पिता-समान हौ हुमिशा समन्ता 
है मैने" 

कुठ देर चष रहने के वाद हरदीपने का, "भाप तो दूररो (५ 
यथार्थवादी होने की वात कते ह। कहते ह एप्रोच प्रेक्टिकन होनी 
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न्वाहिए 1" " “जिन्दगी में तो वहत आदर्षेवादी हो र्हं ह 1'' 

"एक आदमी कौ जान वच सक्ती है इससे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्रौच 
क्या हो सकती है । प्रैविटकल रएग्रौच का मतलवे कोरा स्वा्थंतो नहीं 
होताः" 

"वातो मे आपसे कोई जीत्त नहीं सकता ।” हरदीप ने कहा । उसने 
समञ्च लिया कि यह्‌ आदमी कु्वानि होकर रहेगा । 

मविनाशने रपे चुकाये भौर दोनो वाहुर भा गए । लौटते वक्त 
रास्तेमे उनका संवाद न चल सका) हरदीप को यहं भविनाशषकी 
अहृम्मन्यता लगी 1 वहु भापाजी से वहत प्यार करती थी । उनकी जान 
की सलामत्ती हर तरह से चाहती थी । लेकिन इसके लिए अविनाश वलि 
कादकरा वने । जाने क्यों यह्‌ वात उसे पचनहींपा रही थी । अविनाश 
“ पटले ही अपना कीमतती वक्त उसकी पढाई की देखरेख मे. खच कर रहै 
ह । पहसवकमदहैक्या? ओौर अगर कमतो यह्‌ कमीवे भपनी 
किडनी देकर पुरी करेगे? उसेलग रहाथाकि वह्‌ जिसदंगसे वात 
रखना चाहती शी, रख नहीं पाई कुछ कह्ने के लिएभातुरतोथी 
लेकिन फिर भढ काट लेती । उन्ह भीतो कुछ समन्लना चादिए 1 किडनी 
कोई वाल-पाइन्ट पन का सूखा रिफिल नहीं होती, न उवलरोटी का 
रपर । 

अविनाश ने किडनी दे देने का फंसला चार्पाच दिन पटले ही कर 
लियाथा। फिर भी उसने पृनविचार के लिएु चार्पाच दिन का समय 
तिया। उसे लगा नहीं कि उसके फेसते में कष भी गलत था । सिफं अपने 
लिए जोना भी कोई जना होता दै) जीना तो वह हैजो किसी के काम 
अयि । 

फला सूना देने षर हृर्दीप की जो प्रतिकिया थी, वह्‌ उसे भली 
लगी उसे हरदीप केप्यार की थाह्‌ मिल रही यी भौर वह्‌ इमी को 
पुरस्कार मान रहा था। 

माई हीरा गेट से लौटते वक्त हरदीप के खामोश भौर उदास चेहरे 
को थोड़ी देर पटले के खुणमिजाज चेहरे मेँ वदलने के लिए उसने एकाध 
वार कोशिण की, लेकिन फिर उसे जपता प्रयास भधूरा-सा ला गीर 
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बह चुपहोग्या। 

श्टुनिया मे सवते माभ्रुम भौर प्विवर सिषं व्यार करने वातते सोग 
ति हैः--उसते सोचा । यदौ यातत उमने हरदीप से कही बाहो, तेभिन 
उसका विगा मूढ देखकर चुप रहा । स्टेट वैक कैः पासन सायकिल स्टैट 
पर्‌ पटुचकर अविनाश को भास थी कि हरदीप शायद एक वार पिर ससत 
धर चलने के प्रस्ताव रसे । इस धार अगर वह्‌ कटैणी तो वह्‌ चला 
जाएगा । 

हरदीप ने किता्े करियर पर टिका दी मौर "च्छा" कहा। 

अदिनाणने पृष्टा, “चाय नही पीना चाहोमी एषः वार मौर।“ 

न्नी मव नही कोष देरहो गई, परमे लोध इन्तजारकर 
रर होगे 1“ 

अविनाशने उसे सायक्रिल पर जाते ट्‌ देखा मौरय्मेलगाङि 
चाकी दिनके लिए कोई काम उसकै पास वचा दी नदी। 


धर पटवकर हरदीप कैः मन में रह्‌-रहकर कुष्ठ उफनता र्हा । हारषर 
उसमे मदिनाश को भापाजीकेलिएकिटनीदेने कौ वाति भरनाईको 
वतादी। उरी लगता थापि भराई थभी उत क्षेकर साय भविनाण 
की तरफ निकली भौर उति मना करेगी । लेकिन भरजाईं ने सिं इतना 
कहा, "वह वहत भला भादमी है ।'' 

मनजोत्त भाजी जव दृषहर का पानाषाने आए त्तो भरजार्टुने 
उम्हं मविनाणकी कडिनी देनेकीवात वतादी। उन्होने कहा, "वह्‌ 
भला दही नही, वहादुरभी दै 1 

मनजोत्त भाजी ने भापाजी से पूरो बात कटी गौरम्हाकि सचनो 
यह्‌ टै कि उनका पूरा खानदान अविनाश के उपकारका वदतानही 
चुक्रा स्फेगा 1 घरमे सभी लोग यविनाश्न की प्रगमा कररहेये। बटे 
वुलुर्गं कह रहे ये, "इस जमाने मे एेमा पुण्यात्मा मिलना बहूं कटिन 
दै। एसे ही लोगो सेचत रही है, नदौ तो दुनिया गरक हो जातो 1” वाको 
-कह रहेये कि दूसरोके लिएकुछ कर पाने की क्षमता भविनाप्रम है। 

हरदीप को कोपतद् रही थो, "तभी लोग इस तरह बत करर 


१ 
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है जैसे किडनी का बदललेना तयदही हौ चुका है" "कोई उनके प्क्ष 
का क्यो नहीं सोचता?" 

हरदीप भी क्या करती ? भावना के तीचे वेग में वह्‌ ` विल्कुल अकेली 
पड़ गई । पिता-विरोधी व्ह नहीं थी, सेकिनि एक भी लफ्ज मंहसे 
निकलता तो वही मान ली जाती । अविनाश से अव दुबारा बात उठाने 
का कोड लाभ नजर नहीं रहा था।-*-भवक्या होगा ? मनजीत 
भाजी पहले वर्भिधम टेलीफोन बुक करवाएगे सुरजीत भाजी के लिए। 
फिर डाक्टरसे वात करेगे"*"हुरपाल को भेजकर अविनाश को वृलवाएगे 
या खुद उनके पास जागे । 


आपरेशनमे चार घण्टे लगे! यह्‌ एक दुहरा भापरेशन था ! अविनाश 
काञओौर फिर भापाजीका। हाथ धकर टावलसे पौछते हुए डाक्टरके 
चेहरे पर सफलता कौ मृस्कराहट थी 1 नरिन्दर्‌ भरजाई, जिसने अविनाश 
मौर भापाजी दोनों की सेहत के लिए अखण्ड पाठ की सुखणा सुखी थी, 
आंखें वन्द कर मन ही मन कहा, "सच्चा तु ।' 

चार षष्टे हरदीप का दिल भंवर में फंसी किषती-सारहा। गौर 
यह्‌ हालत वह्‌ किसीसे भी व्यान नहीं करसकती थी । 

. अविनाश को जव होश आ रहा था उसके कान वरामदेमे चल रही 
वते सुनरहैथे 1 कोईकह्‌ रहा था, “वस्र से उतार कर एक ही फिरके के 
सात आदमियों को गोली से उड़ा दिया गया 1” अविनाश को अपने भीतर 
कमजोरी-सी महसूस हृई । उसे लगा कि बलिदान के जिस तेज की 
कस्पना चह करता रहा हँ उसे मेन्टेन नहीं करपा रहा है । 


दो 


विद्धौ गेदषरघद्धे थो । मविनाणने सायकिल दीवारके सायलगादी 

“नमस्ते मकल 1" 

केसी हो विट? 

„ “भाज बहूव दिनों वाद भाए 1“ फियव में पृ विद चे यह सुनकर 

उपे यच्छालगा। 

“वम एमे ही, कट्कर मविनाश् ने उसके गाल यपथपा दिये 1 

“मायक्रिल मं ताला लगा दे। कन ववत्‌ सोगो को नयास्दूटर 
चछीनकरले गए्‌ ह 1" वह दुबारा वाहर निका मौर सायद्िलि लश्कर 
चावीजेवके ट्वति की। 

श्वर त्रो वदु सयानी दो गहै विद्र ।" 

्दीय भाटी कट्वी है किःप्ररी प्त्लीट् म । मेराकोषंपूर्जादीना 
दै 1 लगन्ती यार थमृतमर जाएंगे तो कसवाफर लागे 1" 

व््िकेह्रदीप का रेफरेस देनेमें कोई खाम प्रपोडनटैयारेते 
ही ? भविनाशनेसूंषने का यत्न क्रिया मौर पिर "मृपने के वादूमषाह 
मम्बन्ध मूधने की भ्रादतहो गहदै।' क्टकर टुटकागापानेकी चेष्टा 
फी । पित दो सासो से भविनाश इस धरये वेगोक-टोकं नाता-जाता 
र्दा! घरमे थाना हरदीप कौ वगह्‌मे गृरू हमा धा, लेविनेधीरे- 
धीरे धरके सभी सदस्यो से मात्मोयता वेधतौ चली गई है। भव पह इस 
घर काही सदस्य जाना जाता है । धर की कई बात उसे पोशीदा नही. 
रघौ जाती । भापानी कैः मापरेशन कैः वाद तो उसका स्रभ्मानगौरभी 
वदृ मयाहै। हा, हरपाल कौ नजरोमे उने कभो-कभी उषा तरर 
भातीरटी है, लेकिन फिर इस उपेशा को वहं उसके अवघड ^ 
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-एक अंग मानकर चलता रहा है। 

श्वापाजी का कमरा परली तरफथा। वहु उसी ओर चल पड़ा) 
अगर चाहता तो सीदिर्यां चदकर सीधा हरदीप के कमरे मे चला जपति) 
हुरदीष अगर कमरे मे नही होती तो विद्र के चता देने पर चली भत्ती। 
घर मे उसके एेसा करने पर कोई पहरा नदीं था, लेकिन उसे अपने 
भीतर से इसका कोड्‌ स्वीकार नहीं मिला । णायद चह हरदीप का रेया 
परपना चाहता था। भाषा जी तस्तपोण पर ठे अखवार पठृरहैये। 
व्फ-सी सफंद दादी । पीला पट्का) मदे शीशेयी एेनक। चेहरे प्र 
आपरेशन के पीतेपन के वाद अव थोड़ी ताजमी फिर लौटने तमी थौ! 

'"भापाजी, सासरीकाल }'" 

(पसासरीकास ।'” चिना अखचार से नजर हरये ही अभिवादन का 
उत्तर देकर उन्होने वजर उटार्ई भौर उसे पाकर निहाल होते हुए कहा, 
` "जीते रहो! लम्बी उग्र हो । जवानियां माणो! भाज इतने दिनों वाद 
याद मा टूमारी) जाजही हुरपालसे कहूरहाथाकि रणजीत नयर 
जा जाए, तुम्हारी सुच-साद पूछ जाए । कह रहा था कि णाम को मनजीते 
भाजी कास्कूटर लेकर हौ आयेगा । टीक-ठाक रह न 7?“ 

उरने वुर्सी पर्‌ ्वैखकर रूमाल निकालकर पसीना पोँछा अर कहा 
वि वह मजेमें रहा। उरकौ नजर कानिस पर पड़े गुरु गोविन्दसिह्‌ कै 
बडेसेचिव्र पर पड़ी) क़मरेम यही एकः पसवर्तन था । गुरु गोषिन्दसिह्‌ 
के एस चिघ्रने उपे हमेशा प्रभाविततकिया दह! उस चिचमे वशिणकी 
यात थी, उनकी आंखो में ददृतता का भाव । यह्‌ भाव उसे कायल कर 
देता । दस दुदृतता के आगे वह्‌ नत्तमस्तक था 1 

"रह्‌ तस्वीर मनजीत लाये है अमृतसर से 1" भापाजी ने कहा । 

“अकेते गए ये क्या 2" 

“नही नरिन्दिरिभी गई थौ ) नरन्दरकेद्नार्ूजी वौमारये कुछ। 
वुम्हारे लिए कडा लाएुह।" 
“अच्छा भाजी बहहुरहैये जवे भी भमुतस्तर आग, लेकर 
एमे 1“ 

तभी हरदीपष्र मे दो गिलास लेकर दाधिक्ल हर! भायाजी के लिए 
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क्षस्सी भौर अविनाग कै विर थिकंजवी । गाज वह हत्के नीतिर 
पाकिस्तानी पट पहने दए पी । वह्‌ जानता या कि यह्‌ भट मनजीत भाजी 
पराकिस्तान से नाये थे । तव उसके लिए वाटर कूलर की वात्टी भाई्षौ। 
दीष दका भ्रट स्कीवक्तेस था इसके उसके वन्धे से लेकर बहनी तक भीर 
किर हायों तक का भुडौल निस्र बटूतध्यारा लगरहाथा। खासकर 
टीषे कौ निशान वाली जगह, जिते देवकर यविनाश का अक्सर चरूमसेने 
कामन करतार! दो बोटियोंमे उसके चेहरे प्र टेकी माभ्रुम भके रते 
आज भी भती गरही थी । हमेणा की तरह । 

एक नरम अविनाश को वह उतनी उदाराभौर गमीन नही सगौ 
जितनी भविनाश उरे वारे मे इतने दिन सोचता रहा। उपे तगताथा 
क्रि जव वह्‌ उसके विना मष्किलिसे जीरहाषहैतोउमे भी तो परेणानी 
होती होगी-कोईदु ख, कोई रंज, वेदना का एक वृत्त, चाहे छोटार्क्यो 
महो! एक रीम-सी उभरी बौर भविनाशनेद्से एटीकेट मे दवाद्विया। 
कमोकि उरे लगा कि दीप भी वही कररहीहै। 

"नमस्कार !“ 

"नमस्वार्‌ { 

"याज वहत दिनों वाद भाए ?” 

्वसर्योही | 

"अविनाश िए भी लस्सीते आतीन।" भापाजी, 

"यह पर्ये तो यभीले बाती ह” 

"न--न--यही ठीकटै। 

"भीर सेगैन।" 

“नही वस । तुम नहीते रही ?” 

“नि अन्भी चायपी दै ।“ 

मविनाण को 'मव्मी" मे मजा भा गया, सेकिनि प्यार की उसर्भाच 
कै लिए, यह इसे यहृत्त नाकाी पारहाथा। 

उसने पिलाम उठाए भौर चल दी 1 मविनाण देखता रहा लषित 

वह्‌ मेजर वचाए रही, जिसके लिए वह दीप कै सभी गुनाट्‌, मभौ युतम 

मुमाफ कर सक्ता या) दीपने परिलासदटर मे रवे खीर क्चनी दही 
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निकल गरई। 
"अविनाश भाजी आए ह वया ?" उसने हरपाल की भावाज सुनी! 
णहा, भापाजी के पास वैडे है 1” यह हरदीप की मावाज थी । | 
“"सासरीकाल 1” उसने उट्कर हरपाल से हाथ मिलाया। हरपाल ` 
ने दादी खुली छोड़ी हर्द थी ओर स्ति पर केसरी पगड़ीथीः। घरमे 
भनजीत्त पहले दादी की टमि करवाया करते थे। बड़ी स्टाइलिश दादी 
रखी; हई थी उन्होने । दिलखुशा माकिट मे रहमान से दादु भिम 
करवाते ये । घर मेँ पृषते पर कई वार पूरे खुलेपन से वता दिया जत्ता था 
कि दिलखुणा गण ह नाई की दुकान पर। लेकिन अव पुरी दाढ़ी रखने . 
लगे थे। 
"“भरापाजी भाज मृ्षे आपकी तरफ भेज रहे ये 1” 
“अच्छा ! इसीलिएर्म खुद चला भाया 1“ वह्‌ इत्मीनान से वंठ 
गया भौर वौला, “तुम्हारे बाहर जने का क्या हुमा ?” 
हरपाल वेकार चला आर्हाथा पिघ्लेदो वर्पोसे। वड़े भाई 
सुरजीत विषम में है 1 उनका ध्यान आत्ते ही जविनाश्च को एयर दंडिया 
का महराजा भौर बड़-वड़े अक्षरों मे लिखा हुमा 'वल्ले-वल्ते वर्भिघम' 
याद हो आतता है । हूरपाल की कोशिश थी कि उन्हीं के पास चला जाए) 
 उप्नका विचारया कि वहांसे कहीं मौर भी निकला जा सकता है। 
“कहा जी। फारेन वाले जव तक पालम का गेट नहीं लाच लेते तव 
तेक भापके ` यहां से जव माप "वाय" कह देते हँ मौर वरहा उतरे ही 
उंनकी किसी मेमसे हाय! हो जाती है, इस "वाय' भौर हाय" के वीच 


भापका वदां गया हाय से“ हुरपालकी इस वात प्र भापाजी ओौर वह्‌ 
दोनों हेस दिषए। 


“तुमने वेक में भी एप्लाई किया था ?“ 


“एप्लाई ता अलग-अलग जगहों पर चौवीस वार कर चुका) 


पच्चासवां वार करूमा तो सिल्वर जुबली मनारङगा, आपको भी इन्वादइट 
करेगा !" 


"नौकरी मिल जाएगी तव लेगे पार्टी} 
“नौकरी का तो कु पता नहीं । यह्‌ मौका क्यो जाने दे 1“ 
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चट ने जाकर हुरपाले महा किरएुटीना कौ राढ ट्टा हृ्है। 

हर्पात उमका हाच पकडकर बाहर चला गया । 

शलढ्केभी क्यार) देकारी ही इतनी दै। एव खाती स्थान 
निक्त तो संदड़ौ भजियां पटच जाती है (“ मविनालने हा । 

“मुलतं तो लगता दै कि वहत्तर-तिदत्तर कैः वाद पनावमे बिसी महकमे 
मंकोई वटो भर्ती हहौ नही । सच वहं पदे-िने देकारततो मो-वाप 
कीभांवमे भी षटक्तेहै 1" 

उसने देखा कि भापाजी न फिर रनक च्टाली है ओर नशवारमें 
दूवगएरहै। 

“क्या लिखता है अवार ?” 

"अवार कहां सही है? पजावोका अखवार पढने केः वाद मुभे 
दंटिमन एवमपरे पटुना पदता है । तुम्हे भौ शायद हिन्द का चषदार 
पटने के याद एेसा लमत हो ।“ 

अविनाश मुस्क दिया) “आज की कोई खास खवर?“ 

छाम घवरक्या? बही चण्टीगढ्‌ वाते मनतेने भरापडा है 
अवार ।"“ 

“अव तो इवकीस को भिल रहा है न पजाव का ।' 

हा, वरनाला भौ यही बह रहेरै, पर मुने नरी तगता। मरी 
समक्षम जाजतकनही माया कि चण्डोग्रा ज्ञगडा रँ क्या 1 चण्डीगढ 
ह्रियाणामे रहै या पेजावमे, रहेगानो इमी दशमेन? कोईपाि- 
स्तानतोनहीनेजारहा इसे जो इतना वडा विवादषडाहा गया। 
मयो, वुम्हारो क्या रायै?" 

शम सोचता हूं किवेन्दर सरक्यर को पजाव समज्ञीतालाग्‌ करनेमे 
देर नही करनी चाहिएथी। जव संद्धान्तिकसूपमे चण्डीगढ को पजाव्र 
कांग मानलियाग्रयायातो उसे पटने टी पजावकादेद्िपा जाना 
चाहिए था। इसके एवज मे दिए जाने बाले इनके क लिए एक वमन 
नियृक्त किमा जाता, जिसका निणेष दोनो व स्वौवयं दत्ता 

टन कमनो के जरिए जो मजाक हाता रहाहै.वह = 

रहो । क्षियासी लीडर जिस तरह से वथानवाजी करे क 
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वहो फा शिकार यनात रहे ई, हद है । शाह भायोगने मटक की 
परीक्षा देने बाते छात्रों के याधार परदर्से हरियाणा की प्लोली मे डाल 
दिया--तुम्दै याद है दशंनतिह फेषमान एसके लिए गश्हीदी प्राप्त कर 
गए ये । सन्त फतटरिहने भी व्रत रखा था ।*' 

"टस शहर की सुन्दरता की परवाह किये वैर दे वट देने कौ. 
यातभी चली थी} | 

ण्टू जी 70 मे चौण्वंसीलालने भी पसा ही वयान दियाथा\ 
शने जो वयानघाजी फी घात कही थी उसमे यह्‌ वातभी अतीदहै।जो 
नियापा मौसी ने खड़ा किया वहु अमली स्प में खत्तरनाक धा । अवोह्र- 
फाजित्फाका क्षेत्र हुस्याणा को दे दिया जाय, चण्डीगढ़ पंजाव को । 
मैथ्यू को कंदूकेरा (कूखेडा) गाँव का गलियारा निकालनेके लिए 
मूसीयत आने पड़ी 1“ 

भापाजी का कूड़ा गाँवकावी° वीऽसी० उच्चारण सुनकर 
येविनाष् को हसी आ गई) 

'"यौर अव वेकेटरमैया कमीशन की रिपोटं तो देखिए । सत्तर हजार 
एकड़ जमीन पंजाव देगा--लेयिन कौन-सा क्षेत्र भौर किस चिना पर, 
इशक पता नहीं । इसके लिए कगीणन ओर फिर एक कमीणन वैखा दो ।, 
नया कमीणन कहिगा, एक भौर कमीशन---फिर एक ओौर कमीएन्‌ ।” 
ू “वरनाला पताम हजार एकड़ की पेशकश कर रहा है भौर उधर 
देयीलाल सा करने से निपटने नहीं देणे । उनके लिए राजनीति काः 
दन सेलने का यह्‌ अच्छा मौका है" "यों मकार जाने देगे ? देण जाए 
भाद्रे, विसीको क्या पड़ी ह} सरकार हरियाणा मे अपनी 
साय घाना नहीं चाहती । इसलिए पंजाव को बुष भी मिलना हो तो 
वरहा पट भें उठने वाते मरोड्‌ का पते ध्यान रखा जाता द । भजनलाल 
का वयानसेटरस्षे णारा पायेविनाही मा गाता हो, पेसाभेरी नाकण 


समन्त मे नहीं मात्ता 1" 
तभी टरपाल कमरे मे चायकी ष्ट लेकर धूपा । भमविनाण थोड़ा 
कटमा गया । समहन रहा धा हुरदीय चाय लेकर आयेगी ।---"तो तमने 


शय एवायड करना शुरू कर दिया है ?* उसने मन में कहा । 
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हरपाल ने सेद्रल देवल परद्र रयदी। दो कचके क्पोमे षाय 
भीर एकः वद प्तटमें दालमोट, विष्छरुट ओर दीपङे हाधो तते हए 
पाप! भापाजी चाय सिं सुवह्-ताम ही लेते ये, वह्‌ भी मोट, तुलसी, 
मूलदूटी, इलायची जसी वीत चीजें टलवाकर । भाषाजी एेसी चायको 
"जन्तर मन्तर पोट कटन्तर' कहते ये। 

दद्पालने भापाजी कौ अन्तिम वातत मुन ली थौ! उस्नेचर्चामे 
शामिल होति दए कहा, “प्रोफेसर द्शंनस्िहने कहा कि चष्डीग्दृका 
नाम चण्टीगरड साहिय रख दो । लोग ममृतसर की जगह चण्डोग़ दर्गनों 
कै त्तिए जाया करेगे । तिदो नै कया सीमेट-ङृप्रीट मै उस जंगल फे लिए 
कुर्वानि्यांदीहै?“ 

चायकाप्याला अविनाश्च को देकर कुसी पर बैठते दूए उमने कटा, 
"भाजी सेंटर पंजाब को वु भी सीदेसे देना ही नदीं चाटृता । लैनृएन 
कैः माधार पर राज्यो का गठन 55-56 मे हूभा था तेकिनि पंजावी मूवां 
वनाया गथा 66 मे, वटे भी लम्बी दीट.धूरकेवाद। जवर्लगृएन के 
माधार पर भाप सभी राज्य वना रहे हतो पजावने आपके कौन-मे माह 
मारेहैजोष्रसे दस मालतक लटकायाजारटादै। 

"राजीव-लोरगोवाल समक्न काक्या हान हआ ? भट मीनो वाद 
भरी सरकार दरियाई पानीका कोई मटीहल लामू नटी कर सकी। 
पण्टीगढ्‌ काकुछनटही । जोधपुर जेन मे दाते गए कैदियो का कु नहीं 
हभा॥ 

"यहु सव इसलिए कि कीं सि यहन समन्न सेंकिसेटरते 
आस्नानी क्ट मिन सकता है। हर जगह सौतेला सलूक किया जाता 
है। हैरानी की वात देविएक्रिवे लोगजो खाते पंजाव करा है, पहने 
पंजावका है, बोलते पंजावी है, मरदमभुमारी के वक्न भपनी मातृभाषा 
लिघवाते है हिन्दी । पृष्ठो कोई उनसे किः यदि भापको पजावी लिति 
हए इतनी ही टे सगती है तो प्रजाव छोड़ क्यो नही देते ? वहा षते 
जागो जहां हमको दुमको' चलता है 1” 

“क्या फालत्रु कौ वहस ते वठे हो” भाषाजी 

ग्नहीर्ये ठीक कहद्हाहूं! मे स्तिफं पृजाव 


टाका। 


ने 
के हिन्दर्यो की बाद 
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नरी यर रहा, पंजाव के सम्पन्न सिख फंमिलीज में भी मिर्या-वीची आप्र ` 
मे पजावी मे वात करेगे, लेकिन जव वच्चे को साथ लेकर वाजार 
निकतेगे तो मुन्ना टफी लेगा, हमला लाजा येता राकी सेसा" करगे । 

"अनेक वेकमूर पकड लिये जति द गौरजेलमें दंस दिए्‌ जातें) 
योषं पूछता नही, कोई सुनता नहीं । च्लयू स्टार भंपरेणन के वाद जैसे 
सी० आर० पी० को जायज-नाजायज सव करने की खुली ट मिल सई 
ह्रो । मामाजी फी कल दित्ती से चिट्टी आर्ट) जानिते हु क्या लि 
है उन्टमे ? लिखते ह उनकी जगर कोरूमुनेतो वे यही करहैगे कि सरकार 
चण्टीगढ रवे अपने पास} हमे नहीं चाहिए; तैकिन हम सभी टरवत 
वियर्जं से हिन्दुस्तानमें र्हूने का भधिकार तो नहीं छीने । आज प्रभी 
टरवन वियरजं एकस्टीभिस्ट हो गए ?“ 

"देवो गविना्, मृक्षे लगता कि सेटर का पंजाव फोलेकर दिल 
माफनेहींद। वे चाहते हकोष्रन कोद पंगा खडा रहै भौर उनकी कुर्मी 
कायम रहै! ला गिरती रहुमौरवेलाणोके सेक पर रियासत की 
रोटिां सेकते रहं ।“ । 

"ह्‌, पंजाव मे कोई वड़ी इण्डरटरी कभी नहीं लगाई गकि कहीं 
दन्द सधिक रोजगार के मकेन मिल जाए । पंजाच सारे देशक लिए 
गहु वेदा करता रहै भौर पंजायी मान के साथकभी जी न सकं 
पंजाविपो क दिस्त क्या जाया कुरवानि्या मौर सफ कुरवानि्ां 1" 

हेरपाल के सकने पर अविनाण ने बहा, (कुरवानिर्या तो सारे देष 
नै दीधी आजादी के लिए, लेकिन सत्ता का चकं भूना ते गया सिफं 
एवः वर्गं 1" र । 

“तुम चण्डीगढ की पंजाव को मिननेकी वातक्ह्‌ रहैयेन) 
पूता हं चष्डीगदृ मिले ने मित्ते, यह्‌ कांग पूरे मृत्क को समुद्रे 
यूवोकर दम्‌ जेमी । भपनी वो के क्लिए यह्‌ जिस तरह फिरकापरस्ती 
समलभेता रही ट वह्‌ बहूप खतरनाक ह 1" 

तभी विदद भो गई, "अंकल जी} अंकल जी ! भापको मम्मी 
चूतारहीदट्‌)" 

भविनाश ने भापाजो से कटा, “जापकी वात वाजिव है 1 
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वद अभी इत मसते पर विस्तारमे वात्त करना बाहा था, कपोफि 
यह्‌ समस्या पूरे पंजाब का ददं वनी हूईहै। एकरैमी मागरजौ पूरे 
पंनाववाल्िो के भरिष्य को खयि जा रही है---युनकी टोपी चन रही 
दै मीरे केन्द्र हुमाय्‌ क मक्वरे ष्टो तरद्‌ चुप 1 इत पुरे यातनाचक्रसे 
अविनाश वलग केशे दो सक्ता था, लेकिन विद्र उप्तका दाथ पकडकर 
खौचनै तगो । 

“चतो म अंकल जी!" 

“जा, भरजाई अपनी को वाते युन तो पटले । बह्म जो लाद है 
तुम्हारे िए ।“ 

दीपके कमरेके साथही भरजार्कां केमयाथा। भविनाशके 
कदम दीप कै कमरे कौ भोर उठे लेकिन उसने रोक लिया । 

पलंग पर बैठी नरिन्दर स्वेटरवुन रही धौ । उसने मपने भाप्को 
चकिते घे बचाया । मरिन्दर के पाटी हरदीप वावलस्फकररही 
थी। 

"साक्तरोकाल भरजाई जी" 1" 

“सासयोकाल जी । भाज तो वहत दिनौ चाद दशन हए आपके ।'' 

"हमाराक्याहिजी, हम तो रस्तोकेपत्यररै। कीरईभौ कभी 
भी खोकर लगा सकता है 1" फहते हए उसकी नजर हरदीप के नेह्रे 
परहीकेद्धिते यौ । 

"देखा वयो कुते ह माप । आप जसा कोई वनकेर तो दिपाए्‌ ।" 

"वयो अच्छे लोगो फते कोषती हो भरजाई जी । हमारे नसे तोविना 
मोल विकते ह|” अविनाश पूरी बुन्दक पर था हर्दीपके चेहरेपरकी 
छाया कफो गौरतेदेषघरहाथा। 

श्ीरेका मोल हीरा नही जानता। अपक एष-एक गृणक्रोहन 
जिन्दि वेचकरते स " 

अविनाश का स्याल अव नरिन्दरकीनरफ मया । उतेतमाङ्किष्द 
भरजाह फो अनायास ही भाट कररहाहै। उसनेखुदकोषेम्न 
भौर कहा, "असलम आप्तो यहा षी नही ओर हमे क्तौ हैर 


नही हए 1“ 
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“यं तो सिषं पिले हृपते यहाँ नही थी! आपततो वृत देरसभेही 
नहीं माए । मेरी पक्की सूचना है 1” कहकर उसने हरदीप की भोर देखा। 
वह्‌ चूपचाप ओंठ काट रही यी | जैसेसारी थरथराहट वहीं स्कीदहौ या | 
फिर चायत्त वीनने मेँ 

"भ कंसे वहं कि आपका रेलीप्िटर घूठ बोलता है 1" "पया हान है 
वहां अमृतसर वालों फे ? क्षाईजी, दारजी सव ठीकहंन 1" 

"ठीके ठक हुं" "मापे लिए कड़ा लार्ई |“ 

नरिन्दरने उठकर प्रससे कड़ा निकाला । अविनाशने दाये हाथमे 
पहन लिया भौर फहा, “वहृत-बहूत मेह रानी |” 

“वया लेंगे ? कोंफी, चायया दण्डा?" 

"टण्डाते चुकाहुं मौरकफिर चाय भौ 1" 

“तो फिर मव काफी ले लं । यै वनाती हिं 1" 

“नही, सचमुच अव जरूरत नही ) भाप प्र उधार रही ।"" 

“मँ इन्तजार करेगी व्याज-सहित चुकोमे का 1" । 

"कोई चावतं के लिए पुता त्तो भौर वत्ति थी 1 अविनाशमे 
जति-जाते जुमला चुस्त किया । । 

“भाप स्के, चावल अभी बन जादे! हरदीप ने मुष्किल से कहा! 


“करहि मोनी वावाकामौन तौ ट्टा 1“ अविनाणने कहा भौर 
चाहर निकल गया । 


तीन 


जोई नौकरी नही मिलने पर रामरत्न वकील एनं० एसण पर्टके चेहा 
मुंशी दो ग्याथा। बह वहां पांच साल से नौकरी कररहाया। घ 
साहव का सूक भच्छाथा) भाज के जमाने मे उन तैपे दयानतयार 
मादमी फ़मही देवे जाते है 1 रामरत्नने तीन सौ फो नौकरी शृरूफी 
धी, अवसहेघारसौषारहायथा। 

रामरत्न माज परी रात नही सोपाया। उसकी तीर सालकी 
जिन्दगी भें पते भी गु राते एेसी भाई थी जवे वह सो नहीं पाया था । 
एक वार तय जव दपतर की बरसी पर वैठे-वैठे उसके पिता का दैद्न्ति 
हो गयाया। वेघर से सादे आठ यने टीक-खाक मनी खटारा सायत 
प्रर देफतरग्एये। नौ वमे भषति का समय पा + वे आदत दषतरयों 
पाच-दस मिनट पहते पटटंचते ये भौर उस दिन के काम की फाये-मूुषी 
तैयार करते ये । उस दिन वे अपनी कार्य-मूची पूरी नही करपाएये। 
नौ घनं दफ्तर भने वाते लोगो ने उनका सिर टेवल प्र टिका पाया । 
'गुदमानिग" फा जवाव नही मिलने पर उनकी तरफ़ ध्यान दिवा गया तो 
उन्हं मृत पाया गया 1 

रामरत्न उक्ष दिने पूरी रत नही सोया था। वह्‌ यहु सोचता रहा 
धां किएक आदमी कते इतनी जल्दी मर सक्ता है? 

दूखरी बार तवे जव उसकी वहन भस्पताल मे दापित थौ । उसका 
प्रसव होना धा। रात दो धजे तक वह चीखती रपी षी भीर रामरटन 
अस्पताल फे म्पे वरामदे मे चक्कर काटता वेवस्न उसकी चौं मुनय 
था। तभी जमादारिनने उरे कटा कि परसी तरफकोटीमें ध 
सो रही है 1 मस्यताल के किसी कमंचारी में दिम्मव नही 
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दे । वह अगरयह्‌ काम करलेतो उसकी वहन कौ जान वच जाएगी 
नहीं तो सच्चा पातशाह्‌ वाहेगुरू जाने । 

बह उन्हे जगाने चला गया था । पहले तो कुत्ता जिस तरह उस षर 
गुरा, चह एकदम धवरा गया था 1 त्ता वहुत्त पला हु गौर्‌ हिसि 
था। जगा दिए जाने पर डाक्टर उस पर उससे भी ज्यादा गर्रयी थी। 

उसकी वहन कौ जान वच गई । पेट का वच्चा पहले ही मर चुका 
था । चह पुरा ववत दत्ते भौर डाक्टर कै हमले के वारे मे सोचता रहा। 
वह्‌ सोचने लभा नेरौ रेस्केप मे खौफ पुरा रहता है ।' 

तीसरी वार तव जव णादूल सिह ने उन्हे अपना मकान खाली कर 
देने को कहा था, क्योकि उसका लड़का अव चाहुर के कमरेपर श्रटर 
लयाकृर्‌ छापाखाना खोलना चाहता था । वहु दो दिने मकान दृढता रहम 
था, लेकिन सौ-सवा सौ रुपये महीना किराये पर कोई रहने लायक कमरा 
मिल ही नहीं रहायथा। एके दिन शाम दले जव वह॒ धरनलौटतो 
शार्दूल वहु भौर उसके लड़के ने उसका सारा सामान वाहुर सडक पर 
फक कर अपना ताला लगा दिया था। उसने उनसे गिला कियतो 
उसका लडका करिरपान लेकर दौड़ा । उसकी मा दुपद्या मुह में दंस कर 
वुरीतरहरो रही थी। वह कुष्ठ भी समन्न तहीं पा र्हाथाभओरनेही 
ॐ€ कर रहा धा । वह्‌ पुलिस भें जाना चदहिता था लेकिन एक वृनु्े नै 
उसे समज्ञाया कि इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योकि पटले तो उसके 
पास पुलिस को खिलानि के विष पे नहीं होगे, दूसरे उसके पास किराथे 
की एक भी रक्षीद भहीं होगी, जिसे वहे सिद्धकर सके कि वह्‌ किराये- 
दार था भौर इतनी रकम किराये के तौर पर देता रहा है 1 वह्‌ पुरी 
राति मास्मान देखते निकल गईथी) 

॥ भेकिनि यह्‌ रात रामरल के लिए तमाम रातौ से मलग ओौर कीं 

धक खौफनाक थी । वह्‌ पेशावके लिएख्ठाथाकि सामने कचह्री 


चहरी केव कंप ञ्छाथा। एके यजा अहूलमद मेज के नीचे घुस गया 
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था। एकर वकील कौ भागते हृष्‌ ेनक गिर गई थौ । हमेा कारमेदेये 
जाने वाले एक्‌ नज ष्ये भी उसने वैदल भागते हृए दैवा । बह बुरी तरह 
हकुरहाया। एक्‌ पेशकार वलेसे जा टक्राया। लोग जिधर मूद्चा 
उधर भागरहैये। ह खुद कही ष्टिप जाना चाहवा था । कोई पेव्टर 
हो । कोई सहारा । कही भी । कंसा भौ) अपने दप्तर का दरवाजा, 
जहा वह फालो के साथ सात जेता रहा था, उस प्र वन्द हो वुकाथा। 
हार कर उसने पंभेकी माड़ेलौ। उसका दित वयेकावृू होरहाया। 
विजली गिरी थी । पानीमेंभागलगौो धोया कोई चदटान सरक गर्‌ 
थी। 
प्रता नही कितने मरे होगे मौर श्ितने जहमी, उतने सोचा! मौन 
दमनी सस्तीतोक्भीनयषी। 
तभी उसने जीप फी भावाज सूनौ । जीपके जाने के वाद भीड्‌,जो 
कि कचह्रो रो बाहर की तरफ भागी थी, तव एकदम क्चहरी की भोर 
फट पड़ । 
रामरत्न की घवराहद पछ कम हई! लोगों की भगदड थम गई 
थौ । पलिको पीष्ठाकेरने कीकारंवाई शुरूकरनेमे दसमिनटका 
यकत चता मया होगा । तना उन लोगो कै सिए निकल जानिके तिर्‌ 
फाफ़ी धा। लोगों का वार्तालाप उसके कानो सेटकरा रह्म षा । 
"पच मर गए 1“ 
"पोच पृलिसत बलि ये 1" 
"वहत जवान ये 1“ 
ष््ेचारे ! 
"पुलतिपत चति मीर वेचारे ?” 
श्वे लोग निकत गए्‌क्या?" 
“ओर कया । भपने तोन आदमी भी टुडवा ते गए 1" 
"पुलि पौष्य कर रही दै । पकडे जागे 
""पहते पकडे गर्‌ कभी ? 
ग्वे जीपपर गए 1 
“सापविल पर होति तव भी वया उषाड तेते ?” 
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"तीन भदमियों को पुलिस के हाथों चुडाकर ले जाना कोई भासान 
कामद 1 

"सीर वह भी दिन दिहाड !” 

"नके लिए सव कुछ आसान है । उन्होने जव श्री जसा चाहा वेसा ` 
ठेक्षान किया । कोई कुछ नहीं विगाड सका । कानून व्यवस्था सवटिच, 
वे किसी को कुछ नहीं सम्षते ।" 

ष्मौर वाद में सिफं एक वयानं- पुलिस सतकं कर दी गई है। 

"नह रोज नये सिरे से सतक करना पड़ता है । ¢ 

"अभी कपू लगा दिया जाएगा । जो कुछ निपटाना दै निपटा लो 
चैते 1" 

पराटर तव तक उठाए जा चुके थे घरों की वम्द खिड़कियां मौर 
दरवाजे खुलने लगे । फोटोस्टेट दुकान का हेत्पर सुरिन्दर्‌ सायक्िल पर 
जा रहाथा। 

“कह जा रहे हो ?" 

"वच्चे मौसी के घर गए है अली मूहल्ले । उनको ले भ । फिर 
कपर्यू लग जाएगा | ५ 

उसने सोचा कि वह्‌ भी निकल जाए । सुवह्‌ वहं गेहूं पीसने को छोड 
भायाथा। पिस्रगया होतो ले माएु। तभी घर साहव ने आवाज दी 
मौर सोहन लाल वनाम विजली चोड की फाइल निकाल लाने को कहा 1 
उसे वहुत हैरानी हुई 1 अदालत का काम बदस्तूर चलेगा क्या ? फादल 
निकाल देने पर वकील साह्य ने उससे कहा कि नाज सिनेमा के पास 
जाए भौर स्कूटर के वारम पषठकर भाएकि रंगहो गयाया नहीं 
रामरन पूरे रास्ते पंजाव के हालात पर सोचता रहा 1 इन चार.र्पाच 
सालोमेक्यासेक्या होगयाहै? संकडों मासूमों अर वेगुनाहां का 
खून वहाया गया है । पंजाव की पूरी धरती वारदातों की दास्तां वन कर 
रह्‌ गई है । सिविल अस्पताल के पास लोगों को भीड थी, उसे पत्ता चला 
कि कचहरी गोली काण्ड में मारे गए सिपाही वहां लाएगए है। ` 

उसने सायकिल बिजली वोडं के दपतर के पास खड़ी कर दी आर 
अन्दर चला गया । अस्पताल जाति वक्त वह्‌ हमेशा अपन सायकरिल वही 
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-छदी करता 1 इसे सायकिल स्टंट के पचास पसे वच जाति । मभी तक 
चह्‌ लुधियाना मौर नकोदर की यवरोस्तेघ्यान हदा नहीं पायाधा। 
लुधियाना में कुठ दिन पहले दरेसी मे व्यायाम कर रै भीर दरेमीसे 
दोमोरिया पलत तक सैर करते लोगोंपर गोलियों फौबौष्टारकरदी 
शई थी। इस घूनी काण्ड में चौदह लादमी मारे गए गौर फिर मघानक 
नकोदर मे गोलियों कौ बौर, जिसमे भाट लों को मृत्यु के अन्धे कुंएु 
मे धकेल दिया गया था! इस तरह कलपती विध्वाभो ओर रोति.विल- 
ते यतीमोमें इजाफा दिया गया या। इन दोनों गोत्तीकाण्डों का ममर 
अभी तक रामरल्न कै दित परया। वरह भपने भीतर दुष्ट जलता हृभ- 
सा महगूस करता रहा या। 

ह्न गोलीकाण्डो पर अखवारो मेवे नोदटस उसेहैरतमे डाल रह 
थे। एक सखवार में दपतर मे मिते पर कै हवाले से लियागमायाकि 
ये लार्णे पृलिसकै नये लफसरकी सलामीमे विष्टर, किवे तो 
जितनी गमंजोशी से ने मसर का स्वाप्रत करना चाहते यै उतनी यम 
जोशीसेनहीकरपारए्‌, कि दसका उन्हे येद है । वहं पदटृ-पदकर मचभित 
हो जाता। 

लाधर के पास तीस-चालीरालोग जमाये। वह्‌ दरवाजे के पास 
पटच । एक सिपाही भीतरसे मृत पुलिसकमियो की वेल्टे उतार करता 
रहाथा। स्िपाहीकेहायो पर पूनलगा हाथा, भोर एकर वेह्टभी 
खुनसे सनी थी । वह वेल्टो को गिनना चाहता था लक्नि सिपाही ने 
पुलिन वेन मे खड दूरे सिपाही को यमादी। 

लाधर क दरवाजे पर पुलिस का पहरा लगा दिया ग्या था 1 पीठ 
फी तरफ जाकर उस्न जासौदार विड़की सेक्षाका। दो शव मेजो षर 
पड़ेये। तीन जमीनपर। चे पचो पतीस सेकम उप्रदये। भच्छं 
सेहतमंद भौर कदावर । उनका काफौ रवत दह चुकाया। फशंषर 
सून के षकत्तेये । तभी उसे भीर चारपांच इतरे लोगो को, जो जती- 
दार धिङ्कीके साय खड़ेये, षदे दिया गया । एक पुलिसकर्मी को 
बहौ भी पह्रेपर गरा दिया गया। एकः प्रेष रिपोटर साणोक्तव्णीरा 
एषठ बड शा नणड्र्‌ कव हिषं एक गक व्नक्द रा 
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वेहद वृक्षे मन से वह निकल लिया । जव्मोकी तावन लाकर इस 
मोलीकाण्ड का एक भौर जख्मी दम तोड़ गया था) उसे लाशधरमें लाया 
जारहा था! उस्तके लम्बे केश नीचे चूल रहै थे। उसने किसी को कदे 
सुनाकिइते खून द्ियाजानाथा मौर खून चहीं मिल रहा धा। राम- 
रत्न वड चिन्न मन से लौटा। शहर मे कोई तवदीली नहीं थी  गाडियों 
के नीचे तेलिया लिवास में लेटे मिस्त्री उसी तरह्‌ पृर्जं ठीक कर रहै थे । 
चाय की दुकान में भट्टी वह-लहू कर रही थी । केतली मेँ पानी खौल 
रहा था । मेजों पर र्ये चल रही थीं। 

कचदहूरौ के पास डाकखनेर्मे उप्ती तरह काडं अर टिकटे चिक 
रहौ धी, पार्सललिएजारहैथे मौर रजिद्टर्याहो रहीथीं! कचह्री 
कम्प मं, जहां थोड़ी देर पहले वारदात हुई धौ, रोजमर्सया की तरह काम . 
चल रहा था ।पशिवांहो रही थी, तारीखे डाली जा रही थी, गवाह 
भूगताये ना रहै थे मौर वेशकार-मृह्रिर प्रामीणों से दो-दो, पाँच-र्पाच 
वभ्रुलर्टैये। 

सायत दिने निकल गया । शहर मे कपय तक नहीं लगाया गया, 
जो कि उसे निश्चिते लगता धा) 

रामरत्न ने नुक्कड वाले खोखे से लैम्पकासिगरेट खरीदा ओर 
छा, “चाज दुकान वन्दं नहीं हद ?“ 

“यों होतो घला ?" 

“कचहुरी मे गोली चर्त गौर-- 1" 

“वारजी, मरने वाते हिन्ू होते तो हिन्द दुकानें वन्द करवाते, 
प्ख होते तो सिख वन्द करवति । वरे तो पुलिस वाले ये 1" 

समरन को रात-भर नींद चदं भाई 1 वार-वार लाशषर मे पडी 
गरणे उसकौ गलो के सामने मा जाती । 


चार 


दषनर्‌ पै बाहर निकतते टी अविनाश कै सामने जो पटसौ समस्या माह 
वहे यह फिजययितोजायेक्हा? 

उसके कमरे की विजली खराव थो । पुरा दिन दपतरमे फाइल से 
उपे भां उठाने का समय भी नही मिता था । माज दुषहर को वह्‌ खाना 
खाने भी नटी जा सका । दफ़तर मे मपनी मेज प्रर ही छटोत्ते-वुलचे घाकर 
सन्तुष्ट रह्‌ जाना पडा । रमेश ने उसते कहा था, “इतना काम करते हो, 
यहाँ काम का कोई रिवाढं नही मितत्ता।! जो इनको निकाल कर दिषाता 
रहे वही भन्छा । जो काम करता रद उत भौर लादते रहते है ये लोग 1** 
सेकिने वह्‌ मृस्करा करकाममे लगगया। हैढभपििपेवदर्टेटर्षैट 
वारवारमामी जार्हीधौ) दीन मो० तयात्तारत्काचुकेपे। 
श्टेदरमेट दो सालोकौधी मौर समयते रही थौ । अपने दपर के भधिवारी 
वगर किसी पेचीदगौी को सम्तेञ्सेनोटपरनोटदैरहेये। एेगेमेन 
हीतोवहष्टुट्टीतेप्तकताथानटहीयोढीदेर केलिए गायवहो सक्ता 
था। दपतर की उस तयाकयित गभीर {लेकिन टुच्ची) र्टेटमेदके 
सामने उसके मपने कमरे की निजली क्या वरत रपत ची । 

कई चार अविना गौर उसके सहकमियो को धुटुरी कैः दिन दपनर 
हाजिर होना पडता, कर वारशाम को देर तक काम करना प्रटता, लेकिन 
मकरे लिए उन्हे कोई भवर टादम नही मिलता या। इमकेषएवजनमे 
उन्हे सिफंष्ुटटी पिल सकती यो भमौरष्टुट्टी मकमरवेलोगद्सडर 
सेनहौलेतेयेकिकाम बौर जमादोता चला जायेगा 

तनी छराव वक्गि कटीशन मे उसका दम घुटने सगत्ता । इतना 
काम करो परभरीवे मफपरोके कोपका भाजन वने रहै उने 
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अतिरिक्त कुछ लोम श्ट लाभ" की सीटों पर कामकरतेये। वे उच्च 
-अधिकारियो को पार्या वगय देते थे । उनके निजी कर्मो मे मदद करते 
सीर आकिस में उनकी हाजिरी नाममात्र रहती । कामकेनामपरवे 
एक ही फामूला जानते थे--कौन है, कते पकडना है १ जाहिसप्री चात्त 
६ कि कामयावो उनके कदम चूम रही थी। 
उनका उच्च भधिकारी सिख या \ अविनाण् वखूवी समक्षताथा 
कि अगर उसकी जगह एक हिन्दू चिठा दिया जाता तव भी उसका व्यवहारः . 
उनलोगोसेठेसा ही होता, क्योकि उसका विशेप व्यवहार सिस्टम की 
देन था, किती मजह्व की नहीं । 
गर्मी काफी ची भौर अचिनाण को थकान-सी लग रही थी । कमरे 
मे लौटकर वमर पंस के समय काटना एक भौर नरक था ¦ इससे पहले 
फि वह्‌ कुछ तय करता, उसने वनवारी से एके प्या! चाय पीना पसंद 
किया भौर चाय से पहले एक गिलास वकं वाला पानी ) 
वह्‌ जानिन्त धाकि अगरचाय काडर नहीदोत्तो वनवारी को 
यफं डाल कर पानी देने मे दिक्कत लगती है । कुछ अज्ञात उग्रचादियों ने 
ममदोटक्षेत्रभे सफेद कारमेंसे गोलियां चलाकर कर वेकभूर राहुगीरों 
कौमार डलाया। इसपरजी० एफण्सिविरोकी स्टेटमेट अखवारमें 
ष्पी थीकरि फिरोजपुर मे मव हमारी (पुलिसकी) वारी है) इते 
'पटते भी उनकी उग्रनादियो को लेकर तेज स्थेट्मैटे आ चृकीथीं। वेच 
परव हए चाय में उवतरोटौ भगौ कर खतिहुएद्ये आदमी उनके 
वयान कौ चर्चा कर कहै ये । 


“त केषा इसका मतलव यह्‌ हुमा कि उग्रवादी भौर पूलिस वाले 
वारो वांधकर चलते ह ?"" 


[न 
ट" " "1 


^“ षया इसका मतलव यह नहीं कि अफसर, संधयो मौर लीडरों 
के लिए पंजावएक सेल का मैदान 6 
""विलकूल 1" 


“तो कया पेजाव मजो भागलगी हई है, लोगे षर छोड-छोड कर 
भाग रहे ह, एन कुियों वालों को पता नहीं ?" 
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"पता कते नही होगा जी ! खुद तो बाहर निकलते ह तो मरे गोली 
पारन कटने वाते कोट प्रह्निकर भौर दस वन्दूकचियो का सर्कर मारे 
मीर दस का पष्ठ, सेक्रिनि जो सोग अकेले-दुकेते मर रटे है, इनका क्या 
जातादटै।' 

“तो क्या यहो समन्ना जाये कि सारी लड़ाई गहि कोद?" 

“एकदम ! जनता वेचारी को कौन पूछता है 1” 

“तुम तो सौढर जसा-वोतत्े हो") 

च्चोप, गली दीतोसारोचायत्िरमे डाल दया । देष बनवारी, 
गाली देता है 1“ 

न्वेया कहता है 2“ 

^ व्लीढर भोक्ता है 1“ 

५ भई, चोर कटो, उचक्का कहो, लीडर मत कहो 1" 

अविनाश मूस्करा दिया । 

चाय पीकर अविनाश ने वनवारी को ावाज दी, "मेरे मंयेमेदिवस 
भे ढाल देना 1" भव तक उसकी उलप्तन काफी खारिज हो चुकी धी। 
उसे श्याल मायाकरि तोपी भाभी का सत्ती दैः हायोसन्देणभायाथा 
कि माज उनकै यह भाये ! वह्‌ उधर निकल पडा! उमका एकवारमी 
जी चाहा कि मंगत के यहां से लीटते हृएक्योन हरदीप बे यहाहो 
भाये । फिर उसने त ख्याल को सघ्तीते दवा दिपा। 

विष्टे कुठ से पे भविनाण को लगता रहा है कि दीप उमकी उपेक्षा 
कर रही दहै लेकिन फिर वह इसे मपना कोरा वहम रमन्त कर टालता 
जा रहा षा, योक सके कोई ठोस कारण उसे नजरनही मा रदैये। 
षस चैककरनेके लिए उसने तय क्या कि हुरदीप गे यहां ङु दिनो 
तक नही जाया जाये । हस पर उसने भमल भी क्रिया, हालांकि उस पर 
प्रैरिटस भारी पठ्‌ रही थी परे पनद्रहु दिनो तकं उसने जम्त किया । 
दन पन्द्रह दिनो मे उते कोई फोन, कोई चिद्ढो, को सम्देश हरदीप कौ 

भरते या उसके धरके कसी मन्य मेम्बरकीमोरसे नही मिता। 
अपनी प्ीमा तोढकर जव वह्‌ हरदीप के यहां षटवा यातो प्रे परिवार 
ने उसका गरमे-जोशौ पे स्वागत क्रिया तेक्रिनिदीष्न्च्््ेजो यंस 
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ओर वृन्ना-वृक्चा-सा व्यवहार था उसने उसे छलनी कर दिया । चह्‌ तय 
नहींकरपारहाथाकि वहरेसाव्यों कररहीहै? । 

अविनाश उसके प्यार की एक-एक वृंद के लिए तड़प रहा था लेकिन 
यह चीज वनवारी की दुकान पर चिक्ने वालीत्तो थी नहीं किं वहे एके 
प्याले का आईर दे देता- पीता मौर पीकर निकल जाता। उसे आवाज 
दे देता--लिख लेना अपने मथेमटिक्समे। 

लेकिन यहां तो जिदगी का पुरा मथेमैटिक्स गलत हो रहा था! यह्‌ 
रकम किसी फामूलेसे हल नही हो रही थी । इसे हल केनेमे दीपकी 
भौर सिफं दीप की सहायता की जरूरत यी ओर वही जैसे पूरे परिदश्य 
से शलक दिखाकर गायव हो गई धी । 

अविनाश को दीपके साथ मुजारे हुए भंतरंग दिन याद रहैये, 
जव वे साहित्य के वारे में घण्टों वार्त किया करते थे । उन लोगो की वाते 
खत्म ही नही होती थीं । वे हैरान हुभा केरतेये फि ये सात कव वज गये ? 
अभीतो पांचही वजेथे) यह अधैराक्व छा गया, गभी तो खिडकी 
सेधूपकमरेमें, विखरी पड़ी थी । एक-दो वार तो एेसाभी हुमा किं कमरे 
की वत्ती आकर भरजाई ने जलाई । भव वे दिन सिषं स्मृत्तियो के पन्नो ` 
पर दजं ये 1 वह्‌ एक पूश्तैनी लाला कौ तरह इस खाते को सीने से लगाये 
फिरता है । एक पसे कजं की तरह पनी, जिसकी उगाही न हो रही हौ । 

दीष प्रकरण में अविनाश को पत्ता ही नहीं चला वहु कव वस्ती नौ 
का माड़ मुड़ गया । नासे की पुलिया उसने सायकरिल से उतर कर पार 
की । एक खद्‌टो-सौ गंध उसे भीतर तक तिलमिला गई । 

मुगल के घर के सामने उसने सायकिल लांक किया । मंगल को एक 
आवाज देने के साय ही वह्‌ भीतर चला रया । 
४ एक लवी मुत तक मंगल क्िराये के मकानों मे धक्के खाता रहा 
० इतनी आय यौ नहीं कि जल्दी मकान वनवा लेता । पूजी 
(1 
तक विक गई धी । दूसरे ५ 2 ५ ष र भभू 
लोगों दष क क पलस्तर वेगररा अभ शेषये कि मंगल 

या धा। पिषतेपांचसालोमे नहीतो 
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मल प्लादवृड ग्ररीदकर यालमारियां वनवा सन्न योरनषही ष्टे कमरे 
कैः पलस्तर लग सङ! 

हने देते वक्त तोयो भाभीने वहा जिगर दि्ायाया। कहती थी 
कि मकानमभीतोएकतरहका गहनाटहीहै।मोने केगह्नेमैवररसी 
पटनृगी, मकान जैसे गहने मे उभी रगे । ` फिर भाजकत गहना पटना 
ही का जाता है। वाति उतारने के लिए गण्डे कान खींच डालते ह। 
चेनियाँंतौ सरे राहुरतर जातोर्है(-एकदिनि अखवारमेंषड़राया 
कि दृष्टयो कै लिए चोररवांद्‌ काटकरनेमये। 

पाच यरस कैः सम्वे मरमे मर विवार, णादियो बौरपा्ियींमेवे जव 
भी शामिल हई ह भौर करवा-वौयकेः दिन जव भी पजघज कर जनकी 
कै घर प्रेत पुजते गई ह, उन्होने एकठंडी ससिभरोटह मौरवहोपर 
चमपरती चदियों मौर कहो से, चेनियो मौर मटर माला से, बातों भौर 
टम सावो बार नजरचुराने की कौिशकीह। 

पाँच साल बाद भाजजवनदही तो उस ष्टूटे कमरे के पलस्तर लग 
सफेद भौरनही वह्‌ वीस वायदो कै वावञूद एक मृंदरी तके बनवा 
करद स्का है, जवकि तोन यययार मेल्तिखा रहता ह कि फलां गाव 
सेसभी हिन्द परिवार पतायन कर गये," पचास शरणार्थी दिल्ली 
पटच" “"गीता मन्दिर मे दहरे दिनदू परिवारो की काषणिक्‌ दास्तां पद- 
पद करतोपी भाभोकेपेटमे मरोड उठने सगतौ । वे जव सामने वचनी 
को इकवाल कौर से वाते करती ई देखती भौर पासकर तव जव वै उनके 
धरकी भोरदैखफर याते कर रही होती तो उन्केजीमे हक-सौी उठने 
समती । उन्हे लगता किः वचनी यही कह रही होमी कि उसकी मजर तो 
तोपो केमकानपरदहै। कवयेलोगर ह्रियाणाकी तरफ निकले भौर 
कय उप्तकाक्व्जाहो। 

देसे मे वह्‌ क दफं भपनी जिम्मेदारी कौ भावनाने प्रेरित होकर 
खानदान फी नक्र बचाने के विएवहादियिग्येतीसहजारकौ माद 
करनी तथा बेहद दुखी हो जाती। 

मंगल कौ वहन निर्मला हायर रेकंडरी पा करते-कसते गकरो 
एकदम जवान हो गहं थी । उह दिन रातत को सटी निक. ˆ` 
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ने हाय घुमाते हए कहा" ख्याल भी है, निम्मो पुरे सोलह की हो गई 
है! कोई ठीक-ठाक-सा वेेवा लड़का देखकर इसके हाय पीले कर दो 1" 

मंगल ने आसपास रि्तेदारी में वात चलाई, लेकिन कोई दग का 
लडका मिला नहीं । सङके वालो के मा-वापसोने की कीमत की तरह 
अकडे इए ये। सव लैवो-संजोगो की वात है" पर॒ विश्वास करते हुए 
मंगलने निम्मोकोवीण०्ए०् में दाखिला दिलवा दिया! 

कालिजदूरथा) र्क्शिन तो सूटेवल थान विश्वसनीय, लिहाजा 
निर्मला को सायकिल खरीद कर देनी पड़ी । 

दुपट्टे की वी (४) वनाकर, दो गुते भागे फेककर, नये सैँडिल पहन 
कर, नये सायकिल पर जव टिनोपाल में धुली सफद कवृतरी की शनः 
से जव उडड-पुडड जानी निम्मों सायकिल की रपतार वदती तो वीसियो 
लडकों का दिल धक्‌ से रह जाता । रग-रूप तो कम्बख्त ने पहले ही मां 
 कापायाथा। सन्‌ चालीस में जव वह्‌ नीला सूट पहन कर निकलती तोः 
` लोग शतं लगाते कि पूरे उड़ क्षेत्र मे उस जसी खूबसूरत लडकी को दूढ 
कर दिखाभो । एक वार चाचा के साथ लाहौर गई तो उसने अपने कानों 
से सुना-- “भई खूबसूरती तो काफिरों के पास भी लाजवाव है 1" 

सन्तोपने अभी क्पड़ेधोनेकाकाम खतम कियाथाकिनिम्मोने 
गुसलखाने मे क्कि, “"लादइए कपड़े छत पर डाल द्‌ 

"देखो निम्मो, जव पटृरही हो तोकामके लिए उठने की कोई 
जरूरत नहीं 1” निम्मो मुह्‌ लटकाये चुपचाप अन्दर चली ग । 

सन्तोपने मभीषछत परवाल्टीरखी ही थीकिरप्प से एक सोडा, 
जिस प्रर क्रागज लिटा था, छत पर गिरा । फेंकने वाला जसे वात्टी 
कीभावाज का इन्तजारही कर रहा था। सन्तोष सूखने के लिए 
कपड़े डालना भूल गई । रोड़ा हाथ में लिये उसने भपने को रोस पर ठेर 
हो जाने दिया । विल की धड़कन भौर “शाने पंजाव' की स्पीड मे कोई 
फक न रहा। 

कागजघखोला। पठा काटोतो वदन भें ून नहीं 1 खसमानु- 
खानी--मर जाये भूतनी कहीं की । इत निम्मो घडिम्मौं पर नई जवानी 
चटी है । यह चडल पूरे खानदान पर कालिख पोत कर जायेगी । भाग. 
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सगे एसी जवामी फो जो परे खानदान को मपमान के अन्धे करुम फेंक 
दै। कल को कितसिमूंह स हुम अपनी विरादरौ मे अपनो वच्चो कारिष्ता 
ददने निकरलेगे ? (दारताकि उसके यहा जमी बो वल्वा नही था) सभो 
कटुभे क्रि वही लद्की है न जिसकी भुजा षड़ोसो के सायभाग गंधी। 

पता नही केव त चत रहा है यहं सव भीर मृकषे छवर तक नदी । 
मेदए्‌ निम्मो एकः बार मंहसे वुटषूटतो तो"! भरमार टी समल्लान 
उसमे याणिर""म नही“"पेटसे नटी जन्मीतोक्या? माँकीतरह्‌ 
परता है! दुष-मुप मे प्यारङ्ी ्टायादौ टै । उमकी साति केसाय सास 
सीदै किर भी उसने पसोया समला! मीर पिष्ठवाड बालो का इृद्रजीते 
मोया फैशा एरीषनादा बनता । जहाँ भो मिता है "भराई जी, 
सासरीफान' ज्र कहता दै । इन दफा होने मिलटरी वालों को सरकार 
दो महीने की ष्टुरूटी इमलिएदेती दहै कि षटटूटे सांड की तरह प्रडीतियो 
फी वगरियामे मुंह मारते फिरे। 

उसे कुछ समक्षनहीभारदहाधा! माचिरकरेतोकरेक्या? परयो 
ने मभौ श्द्रजौत फौमौको जायरी-खरी सूनावि । पता चते उसको 
फिउप्तका सपूत वया-क्या गुन विला रहादै।-' लक्रिन इससे होगा 
रया ? वदनाभी अपनी होगी । लद्धकी वालो को बहत वु बरदा्त करना 
पदता है-- बह अपने मुंह से तिले कटैगी लोग पहाड़ वनाद । बहप 
फी दाति उटायेगी, लोग गभं गिरा भने तक की फत्पना पर पहुबेगे । 

उसने सरमक्षदारी से काम लिया। हालात के धुका गोला उस 
भपने भीतर उतार तिया । मंगल से सलाह की (दीन कोष्ठोदा समक्ता 
आताथाभीरघर केः एमे भामलात मे उसकी सलाह जरी बही समधी 
जाती धी) मौर मगले दिन इदरजीत्त फो धर वृता सिया । उसी दिनि 
धाम को मंगतने इन्दजीत्त कौ चाच विद्यावती से रिष्ते फी यात पकी 
करदो) 

चुट्रौ घत्म होमे से पटले इन्द्रजीत का विवाह निभ्मोसे करदिपा 
गरणा 

उन दिनों पतयश्च चिद्‌ वादल पंजाचके चीफ भिनिस्टरये। उनको 
चवि फुषटमाजकी विसे भिन्न यो।वेतवनतोदष्गीदनोोष्तै 
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येन ही आज जैसे उत्तेजक भाषण देते थे, जो कि शायद उनके राजनैतिक 
स्टैड फी मजवूरी है हिन्दु-सतिखो के भापसी सम्बन्धो मे कहीं एक दरार 
तक नहीं थी! यों यह्‌ सम्बन्ध छियासी तक भी वहुत ्ञकक्चोरे जाने के 
वावजृद काफी हृद तक नार्म॑ल ह । लेकिन फिर भी उन पर कहीं च कही 
एक संदेह की छाया डोल रही रहै) भिण्डरावलिने भभी सिखी 
का जलाल उठाया नहीं था, लिहाजा हिन्दुभों में इसकी प्रतिक्रिया भी 
नहीं थी ) हिन्दुभों का त्तिखो से वैवाहिक सम्बन्ध बहुत सामान्य लिया 
जाता है । स्वयं इन्द्रजीत सिह के चाचा-चाची हिन्दू थे । वे-ओौलाद हने 
पर उन्होने वड़े भाई गुरमृखरसिह्‌ के दरंसरे लड़के को गोद लिया गौर 
गुरू घरमेंश्रद्धा होने के कारण उसे सिख चनाया । 
निम्मो कीखुशीके लिए सन्तोषने क्या कुछ नहीं किया। जहां 
उसने चाहा वहीं उसको शादी को ओर अपनी विसात्त से वाहूर जाकर 
की 1 वार-वार यही दिमागमे आताथा किक यह्‌न कहै किमा मर 
भूर्तो किसीनेचावन पूरे किथि। लेकिन किस्मत कीमारके भागे 
हभीक्याकरती। जून चौरासी मेंन्स्यू स्टार आपरेशन हु । पंजाव 
अन्धे कपू के हवाले कर दिया गया । प्रेस सेन्सर काच की अपारदशीं 
दीवार वना जिससे माप कान लगाकर भी एक दिल दहला देने वाली 
चीख तकत नहीं सुन सक्ते ये । 
सनिक छावनियों मे खवर प्रेतकथा की तरह पहुंच रही धीं । 8 जूनि 
को इन्द्रजीत गंगा नगर की लालगद्‌ छावनी में था । उसने सुना--भारतीय 
फौजने हरिमंदिर साद्व मे टेक चढ़ा दिया । उतने सुना--अकालतस्त 
ओर दरवार साह्व तहस-नहस कर दिये गये । आनंदपुर साह्व मे गोला- 
वारी हुई । तरनतारन का गुर्टरारा उड़ा दिया गया । उसने यह भी सुना 
कि गवि मेंसिखोंकी भवरू को कीचड्में लथपथ किया गया 1 सिख 
नौजवानों को चून-चून कर मारा जा रहाहै) वैक इन खवरोमें 
अत्तिरंजना धी, तेकिन उनके पास इसे जाचने का कोईमीटरनयथा। 
उसके दिमाग में भरदास्तकी एक सतर वज रही थी “सीस दित्त, 
वंद-वंद कटाये, खोपडियां वृदादयां, चरचिर्या ते चदे, भरिया नाल 
चिराये गये धरम नहीं हारिया ।" 
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इन्द्रजीत वेक रोज पाठ नही करता षा। गुष्दारेभी रोजनटी 
जाना धा, सेकिन भोफंसर द्गनेिट्‌ षा शौन उपि अच्छासगश्मषा। 
उते पता नही चालेदिन उसके भीतर ष्ट हृषु षाईगट्रो सोणभी। 
हरे शायद संस्कार कहते ह ! उमे सगा फियह्‌ सजित गर्ह! उमे 
हिल जग्मे चे कोई सन्तुलन नही वन रहा । उरे हिति जाने ये संनि 
अनृशाह्तन फी दीवारभी सद-क्ी गिरती धनी गह ।उगफे शाभतेषो 
फौगी गादियां परेजाव फीओोरजने के लिएनिकफलपही । गोचनैभेषएक 
पल भी जाया पिये वह उनमेरेएकफमे सवार गया। भाष 1857 
मे वैरकपुर छावनी मे गायकौ वरो तमे कारतूतदिपे गयेये। षह 
भंह से काटना पहता धा भौर लोगो ने उसके एस्तेमाल ये इनकार कफर 
दियाथा। 

इनद्रनीत अपने साचियो कैः राष पकड लिया गया भौर जोधपुर मैस 
भ शल दिया गया। यह सय उसने अपनी एक चिट्टी शन्तोप फो 
लिखा। त्तौपी रामन्ननदी पाई कि उसने ठीक कियाया गलत) 

वह स गुत्पौ फो खोलना वाहत तो उसका तिर ददं करे भता, 
लेकिन यह्‌ जरूर चाहती धौ कि उते जत्दी छोड दिया जाये तामि षद्‌ 
तिम्मो भौर अपने दो बन्ने को संभाते। कयो निम्मोने जासधरभनि 
कै प्रस्ताव प्र साफ हुंकार फर दिया था! भव उसरी दुवयूरती पर एक 
कलसी मा गयी घी । बेहर प्रएक एसी छायाधी जितेगदिशवुन 
तेती है। 

अविनाप्र जय घर पटुंवा तो सन्तोष भाषौ गुण्लपाने मे पेटीकोट- 
व्माउज पहुगे कषे धो रही थी । भविनाण शीधा कणरेमे पता गया 
भौर पषा वला लिया । उसने जेवसे षटमात निक्त पीना पोना 
चाहा सैकिन हूमालये पसीने की माहो हूं गथ शधतेष्ी थापि जेव 
भंडाल लिया। उपे ला करि उता कुधी निपपरित नदी दै । षी 
हयो भीषायेया, श्राप उसे सन्देह था। 

भाभी देटीकोरट-म्लाउजमे हौ उसके तिषए्‌ एकः भिषा पानी सेक 
भा भद । इशे पहले सा नदी हेता था ! एक वार भयिनाणमे उन्दै 
धर में पेटीकोट-म्ताउज प्रहनकर घूमने मनाकटदियाथा। तवत 
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अगर उनके पेटीकोट-व्लाउज पहने होने पर वह घरमे आजातातोवे 
पि्ठवै कमरे की तरफ भागतीं भौर साडी लपेटकरदही अविनाश को 
समस्ते का जवाव देत्तीं । 

उस दिन वे अधिक प्रेणान नजर आरहीथीं ओर क्या करना 
चाहिए का भाव भूल गई थीं। 

पानी का गिलास मविनाश् को देकर उन्होने कहा, “दीनू को पुलिस 
पकेडकर ले गयी ।'/ 

इतना कटूते ही उनकी खों मे असमो की धारा वहने लगी । 

अविनाश ने उनका हाथ पकड़कर सोफे पर विख दिया ओौरजो 
पानी उसके लिए लाया गया था, उसने भाभी को दे दिया । 

“कव ?"" 

“कल [*" 

न्लेकिन क्यो ? '" 

“वहं दो-तीन लको के साथ देवी तलाव घूमने गया था 1" ` 

"इसमें पुलिस को क्या एेतरान "7" 

"वह पिते कृ दिनो से शिव सेना मेँ चला गया है । 

“ओह { तो यह्‌ वात ह 1” 

("मंगल जमानत व्मराके लिए गए क्या?" ॥ 

“कल से भटक रहै है, लेकिन कोई नहीं सुनता ।**"कल रातकौ 
सा ग्यारह वजे घर भए 1 आज भी सुवहसे गए हैँ बगैर नाश्ता 
किए" 

“वाकी लडके 2“ 

"एक तो सरेण है, इसके साथ ही पठता था । उसका वाप भी टक्कर 
माररहादै।!" 

“मापने कुछ खाया या नहीं ? उसे अचानक ख्याल आया 1” 

“तुम्हारे भाई साहव जव नाश्ता ही नहीं करगए मौर टीन्‌ भी 
भूखा चंठा होगा, तो मसे भृख कँसे लगत्ती 1“ 

“खाली पेट कपड़े धोये जा रही हँ फटाफदट्‌ 1" 

"अकेले खाने को मन करता है भला ?" 
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“दमा करते है पहते म अमी डु ने माता हं वायारसे। मुप्तेभौ 
मूष लमौहै। 

वही षरमेंही ङुटवना लेती ह! 

“उसमे वक्त लगेगा । आप चाया पानी रख दे 1" 

सविनाशने नुक्कट कौ दुकान गै पकौडे खरीदं गौर एकः दुकानमे 
वल रोटी । रासते मे वह्‌ गही सोचता रहाक्रियदिवीण०्दृन्करतेके 
चादटीनू को नोकरी मिल गई होतीतो कयातेव भौ उसने णिवमेना 
जयन की होती ? उपे सहसा हरपात की याद मा्दर। हरपालकोभी 
सभी तक काम नही मिना। हो स्रक्ताहै उति प्तियस्टूढेट फेडरेणनेया 
दमदमी रकता का चुम्बक यपनी तरफ खीचतेयाखीचपुकाहौ 
हमारे वक्त मं साध्रदापिकता कौ माग क्या इतनी तेज है $ ष्पे बचना 
कतर्हमुण्कित होता चता जाएगा ? टीनू मौर हरपाल कौ जीवनधारा 
कीष््स भग से वचायां नहीं जा रक्ता? वे कौन-सी षीरजेहैजो 
टीनुओं भौर हरालो को पस अन्धो नदीमें ककर? यहभाग 
जितनी नुकसानदेद्‌ एक वं केः लिए है उतनी हौ दर्रे वगं कै लिए, ष्पा 
जनता दते समप्न नहीं रही ? 

अविनाश के पर लौटने तक भाभी साडी पहन वुकी षी । रसोर्हूमें 
चायकापानीष्ौलरहाधा। अविनाणने दो प्लेट लेकर पकौ मौर 
ख्व्रतरोटी मेः पीस रघ दिए । 

"भाज कपडे धोने का शाम का वक्त षयो चुना भाषते 2” 

श्पूरा दिनिनतो षानौष्टोताहैनहौ मरी विजली। समक्ष नही 
दाता कारयानों मँ काम रकंते चत्ता होगा? काम नही चतेगाती 
मजहूर पामे क्या 2“ 

“उनकी चिन्ता किते है ? जि्े-मरे जते भी रहँ कौन पृषता 2“ 

“सरकार विजनी का बु करती श्यो नही ? मोटे-मोटे विल भेजने 
को चेर है लेकिन पुरा दिन र्मी मे सते रहो उका गु मही 1 

"भट, सरकार विजी है पेजाव समस्याम । हे शमं मानी बार्िए्‌ 
रक्षी छोटी-छोटी समस्याएं सरकार कै सामने रखते हुए । शम-ते-फम 
“देश की एकता भौर भथण्डतय' का ध्यान रछा ऋष्‌ 1 


46 / जलत्ता हेमा गुलाव 


भौ जविनाश फी इस टोन को पहचानती थीं । उन्होने पूछा, 
"मौर पर॑जाव-समस्याकाक्याहो रहा है जनाव 1“ 

""उग्रवाद इस समय विष्व-समस्या वनी हुई है । स्थिति गम्भीरदै 
लेकिन नियन्तेणमें है) 

प्पुरे लीडरदोगयेहो। 

"गाली मत दो भाभी 1** ` हिन्दुस्तान का पद्ा-लिखा समक्षदार सफ 
यल बन सकता है । लीडर होने के लिए आजकल गुण्डागर्दी जरूरी है 1 

"लाली कहु रही थी कि पुलिस वडी बेरहमी से पीटती है। फिर. 
पजाव पुलिस तो खसमानुखानी कैसे भी उग्रवादियों के साथ मिली हई. 
"` मुध्ैतोटीनू के वारे में सोचकर बहुत उर लगरहादै)। 

टीन्‌ की यादअतेही भाभी संजीदा हो मई । 

अचिनाश अपने ठर के वारे में सोचने लगा) उसने उस दिन सुवह्‌ 
एक पांच सान्त के वच्चे को स्कूल जाते हुए गात्रा पहने देखा था । उसे 
याद भाया जिन दिनों वह्‌ खालसा कालेज में पद्ता था उन दिनो उसका 
कोई भी सिख दोस्त पूरी दादी नहीं रखता था | 

उसे महंगाई से उर लगता था । उसे वहु जला देने वलि भौर दहेज 
खा लेने वाले सभ्य राक्षसोंसे डरलगता था। वह मन्वियों के वयानोँसे 
डरता था) वहुदंगोसे बहुत भयभीत था। शिवसेना भौर दमदमी 
टकसाल उसे उरते थे ! उसे मौलवि्यो, ब्राह्यणो, ग्रन्थियों भौर पादरियों 
से उर लगता था! उप्ते ज्योतिपियो, सपो गौर जहालतसे भरी वृदी 
भौरतो से डर लगता था! वह्‌ अमेरिका भौर क््द्वारा ैयारकीजा 
स्ही वाल्दकौ फसल से भयभीतया! आरक्षण केकोटेसे वहु डरता 
धा। पतेर म भपने तथा सपने सहयोगी क्मंचारियों प्र अनृणासन के 
नाम प्रर दिया जाने वाला धीमा जहर उसे उराताथा। उसे उन कारो 
ते उर लगता था जौ सडक पर चलते हृए इतनी धूल उड़ाती ह कि उस 
धूल स भा्तपाप्त कौ स्ञोपदियां मर जाती हँ । उते मौत. उतना भयभीत 
नदीं कर पाईभितना कि कचहरियों भे इन्साफ के लिए तारी सुनती 
जिन्दगियां । 


कत ही दरियाम उषसे कह रहा या फि "इस ववत हर गादभी 
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नोचने-एमोटने मेँ लगा है । मेरा दिल सुवह्‌ यम पकड़कर गाफिस माने 
पि जृरूलोताहै। क्समे यहा तक रि विकट तीन द्पये वमरर्वते का 
दै । यदिकंडनेदरवो षंच नोट देता हूं तो बह मूते एक श्षया 
याप्िसि करता टै मौर उमका वोलचान ठीक रताद । यदिषे देनेष्टो 
तो वह कभी पैट पसे नदीं मागता । कहता है निकनातो दुदर परचहतर 
पैमे। पूरे भेदेन पर दस तरह मेरी मोर देता जते वै कोहं दुप्यात 
भपराधीहं। मै उमे तभौ सरीएनचर भाताहंजवपांचष्मनोटस्पर 
दू ओर्‌ वाको रपय तेकर सन्तुष्ट हो भा 1" पूरे दिन का सफर षमी 
तरद फटता है! दाजार खरोददारो कै लिए निके तो दुकानदार चाहने 
हैक्रि मारे कहे भौ उतार सं ।*““वुम्हाया वटु निकल जाए तोजरा 
पलि यातो के प्राम जमो मीर दो क्रि रिपोटं दनं करसे “वे तुम्हे 
कच्चा पा जाने वालो नजरो सै देयेगे "कभी-कभी तो मृकते लगता 
किर्मँयुदको षमकीचटमे लयपयहोने ते वचा नही सक्रता""कोई 
तुम्हारे फमरे का रास्ता भी पृष्टे तो मूते कटना चादिए कि कु हयेती 
पर भिराभो, नही तो चलते-उतरते रो सीद्िां 1 किर भगरवह 
भादी उतरते वक्त हफता हृभा मितत जाए तो कटं कि मूते वपा मानूम 
थार्भया, तुम अविनाश याव्‌ दे कमरे को प्रटरहैये ? मतो ममम्नाङि 
विनाशका रास्ता पृष्ठ रहैहो ?” कहकर हो-हो करता देम दिया। 

जेवाव मै भविनागदहस तो चेह सका लेक्रिन मूस्कराकर रह 
गया ।*""उस् मूस्पःराहटमे जहर घा पटियाढचि मे पपर रही पतो, 
वर्मानो की भौर भादमणोरो कौ फसल का सहर । इस घुटनमे मापि 
सेने वलोमेसे णायदही किसीकेपाम इम बहरकाकारेटहो। 

रनकै पदे शहर पर भिर चुकेये। 

“अच्छा भाषो, मै चतताहं। मगल का सभो कठ परता नदौ कव 
धर्‌ लौरे।“ 

"सक जाओ, अभी जस्दोक्या है । बुम्हारी कौन-सी धरम लाल वृदे 
वाली बंटीदै।” उन्होने मजाकरमे कहालेद्धिन मविनाशने मजाकको 
घुने न दिया भौर कहा, “कल सुबह चङ्कर लग्गा । भये चलता हूं ॥* 

“घाना खाए विना तो जनि पामोये नदी +" 
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भाभी के एेसा कहने का मतलव था किवं टससे मसनदी। 
अविनाश उनके अधिकारकषेत्र को जानता था । उसने सडिल का वनकेल 
खोलना शुरू कर दिया । 

"यह्‌ हदं न वात । आलू की सन्जी वना लेती हँ फटाफट 1“ 
अगररजानेकी जल्दी नही ततो मांह की दाल वन स्तकती है।'" 

""भाप चेणक माह वनाइए । अव तो मंगल से मिले चिना हिलुंगा 
नदीं !" अविनाश ने टू-इन वन पर रेशमा की कसट चदायी ओौर सोफे 
पर पसर गया । 

अविनाश को स्याल आया कि उसने सिल्की को अभी तक देषा 
नहीं । भव तक तो वह्‌ पाच चक्कर लगा चुकी होती । कहीं वह्‌ वीमार 
तो नहीं पड़ गई । 

मंगल के सामने वाले धरमें मौसी इकवलकौरकी रहने वाली 
पोतीकानाम है सित्की । चारस्ताल की वेह चपला अविनाश का सिर 
खा जाती । उससे सिरखपाईमे उसे मजा भाता। भाते ही लपककर 
अविनाण की गोदी में वेड जातीया कमरे की तमाम चीजें उथल-पुथल 
कर देती । भाभी भी उसने क्षिडकती नहीं) ज्यादा से ज्यादा किसी टूटने 
चाली चीज को देखकर कट्‌ देती, “न सित्की दुटू हयो जाएगा 1" सित्की 
की प्रतिध्वनि होती, "दुटू हो जाएगा ? 

"हा, दुद्‌ हो जाएगा । हौवा पकड़ लेगा ? 

“हौवा पकल लेगा ?"" 

"ह, पकल सगा भौर खा जाएगा 1” 

“खा जायेगा ?” 

"ह, खा जाएगा 1" 

फिर सिल्की उस टूट जाने वाली चीज को यथावत रख देती भौर 
शती, “भव तो हौवा नहीं पकलेगा न ? 

"टा, नई पकलेगा 1 

“नर्‌ वाएगा न ?" 

“नई खाएगा 1“ 


भ = 1) 
भाभीके दाल स पर रख आने पर अचिनाशने पुछा, “क्या बात 
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ई, माज सित्की नद दीप पडती ?” 
शकु पृष्टो नहो । जवसे टीनू ने श्रिशरूल षहना है, सौमी दकबाः 
कदर वेः वरिवारने हृमये जे रिश्ता ही तोह सिया । अववेन ती सोः 
मृदात करती हैन इधर वाती-जाती है ।.--एवम्यो बार पितमी क) 
द्धर्‌ याते हृ मैदे खुद देा है, तेगरित परेतं मोही ने आगाज देरी, 
श्योर नद जाणा" मेराजी करताहै किएक दिन सित्की हथ 
दिप्वर दही भागाए। उरे वच्ी तरहवृमयूं।* "मोगी शावंसविरो 
हमारे साय है तौ वेण निषा । उस माप्रुम वन्यौ षर बरपो भव्याचार 
करती है?" 
अविना भासी की समक्ष धंतेपन प्र काति करना चाह्ताया 
लेकिन दसकामोौकानही मिता, 
दरवाजे पर दस्तक दई । भाभी उठकर चती गदं । दरवाजा वोता! 
मगल भा गया था जानि वका धके चाकर) भाभी ने मांषन 
ष्टौ यता दिया कि मन्दर अविनाश इन्तजार कररहा है । टीतू के यारे 
मँ वे चेहरा देकर ही समन गई होगी इमनि कृ रेहा नही । 
"वते दिन षाद माए तुम 1" मग्रतने उफी डालकर र्हा । 
“माए ट्‌ौ, मे दुवा भेगाया ।" भाभोने मग्नो पानी देते 
दए शिकायती नजसे से अविना की तरफ दैवा 1 
“दीन्‌ से मिते ?” दाली पिला लेकर उन्होने मंग पे पुढा । 
“ह्‌† । छाना वितार्र आसा हु 1” 
“उमे ोक्े के रे भे दात हदं 2” अविनाश ने पूछा । 
ष्डो० एत०् पौ तो मानरए येतेति छोहने ते ष्द्ठ द्द 
डर सीर दे बाउस्सोगर्योनपताया। हो० सोग्यदनर क्ट 
के चककरदे तेह! सत षटुटकाराहो जाएगा। शमोनेव्ट्रद श्ट 
गो) साह षृन्ष्यासाश दिन, उसो एपोच भो जच्टी्। 
यवी भो ग्ड दोन नेता है ।" । 
अविद्य दे सो बारे मे सोचने लमा एक मद्‌ दि ए +" ¢ 
श दभः इनारक्र पक हए उनतानोख साल हो मष हरता ` ~ 
स भो पमाव्ालो माना जा र्हा है जो अच्छो बेली ` ^ 


50 | जलत्ता हभ मृताव 


चरियाम का कहना था कि “देष कै प्रधानमन्त्री अपने मन्वालय भें उन 
लोभो क्ले ज्यादा पकषद करते जो अच्छी अंग्रेजी वोललेते है! यही 
हाच रहा तो माने बाले दिनों म मन्त्री होने के लिए भावश्यक हौ जाएगा 
विः वह्‌ दन स्कूल का विद्यार्थी रहा हो)" 

उसे खद यपना किस्सा याद आया जव एक वार वह्‌ हिन्दी प्रवक्ता 
कौ नोकरी के लिए साक्षात्कार देने गया था। बोडे कै मधिकारी उससे 
समी प्रन अगरेजी मे पृष रहैये। वह उत्तर हिन्दी मे देता रहा । इसे 
उसकी 'कमजक्ली' ओर वदतमीजी' दोनों समक्ष गई, जसा कि वोडं के 
एक अधिकारीने कृ वर्पो कादएक मरिन पार्टी ये ह्धिस्की मलेमें 
उडेलते हुए उसे बताया 1 अगलता पग ठासते हुए उन्होने कहा था, "“इन्टर- 
व्यु भें ` हिन्दी बोलने वाला कंडीडेट पूथर एषियरेस देता है । “एकदम ` 
यतीम के माफिक 1" "एसे गड्‌ लोग स्सिफं यायुरवेदिकं दवा्ओके नाम 
 लिखनेके कामा सक्ते है!" 

उसकाजी चाष्ट था कि उसे टाई से पकेडकर घंसे जमाए, चही तो 
यग से पकडकर घसीटना शुरू कर दे लेकिन पड़ोसी का मेहमान होने 
का ष्यासे माया, मौर वहु मृदि्यां भोँचकर रह मया) 

दूसरी बलति जो वह्‌ सोच रहा था,यहु कि चादइदवे अगर कहींउसे 
पृलिम्न रेमे किसी जृमं मे विलवजहं भिरप्तार कर्वेतीहै, तो उसका 
व्या होगा ? उस जसा कोई भी आदमी, जिसकी उच्च अधिकारियों तक 
न कोष जान-पहुचान दै, न दे सकने के लिए धन, पुलिस के शिकंजेसे 
चटने के लिए व्या कर सकता ह ? किसको आवाज दे सक्ता है? 

मंगल ने मह्‌-हाय घो लिया या भौर कपडे वदलं क्तिये ये । 

“तवा } कितनी गर्मी है १५ उसने कहा । 

ना |" 

“तुम देख लेना अविनाश, पंजाद में हिन्दुभो का रहना दूभर हौ 
जएमा 1“ मारोम से पसरते हए उसने कहा । 

“नही, देसी वात्त तो नहीं है)" 

“कमाल करते हो यार्‌ । तुम क्तावों मे खोए रहते होया कुछ 
सुध-वुध भी र्खत्ते हो ?" 
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ष्पंजाव ही क्या र्भ तो यह्‌ मानता हूं कि षूरे हिन्दुस्तान मै हिन्दुभो 
मे ज्यादा उपेते तवका कोई नहीं दोगा ! दुनिया मेष्ायददही एसी 
भिमाल होमी रिः मत्पसंख्या वाते अत्प्ंस्या-अत्प्स्या का कौतेन करते- 
करते वहूसंच्यक कौ छाती पर सवार हो जाए !*--तुम मुसलमान कौ 
स्थिति पर मरको! संतासोस मं पत्ता चल ययाक्ि हमारा-उनका 
वव एक साय गुजारा नदी होमा । दे के टुकड़े किए गए । पाकिस्तान 
वना दिमा गया । जव पादिस्तान वन ग्यावो सभी मूमलमान अपना 
इंहा-देरा उटाकर वहाँ ष्योन च्लेगरए? वेषि हमारी ्टाती पर 
मयार है, वेतहाघ्ा भावादौ बेढारेर्है! क्रया मने वतिसालोमेहम 
उन एक भौर पाकिस्तान काट करदेनेके लिषएु्तयारहो सक्ते? 
उन्हकहु किया हमतोष्टुम दोहमारे दो'काष्यालकरतेरहैरह, 
तेमिन तुमने जो वार-धार वीयियों मौर सोलह बच्चो को जन्मदेनेसे 
शरह से इजाजत लेकर नेक्ष्पाती कौ है । उसके एवज मे हम तुम्हे धर 
भेखीगदृ भौर कषमीर का इलाका खुश होकर दे रहे है। मल्ला मियां 
तुम्हारा दकबाल बुलन्दे करे । हैदराबाद भौर गाजियाबादभौीपानेकी 
तैपायो करो" 


मंगसने उख्वःर सिगरेट सुलगाई मौर लम्वाकश लेकरमेहा, "तुम 
टीनू फा शिवसेना मे जाना गलत समजते होन?" 

"हा, मुक्ते लगता है कि इसपते""-” 

"मूते भीपट्ते हेखाही लगताथा कि इससे साप्रदापिपर तनाय 
यमे 1 पर यह गवत है, मेरे प्यारे । चिल्वुल गवत्त । मुसलमान सने बो 
मृप्रलमान कहने मे फक समक्षता है । सिख भपने को सि वहे मे पौगय 
समश्लदा रै, लेकिन दिन अपने को हिन्दू कन मे दिचकते है ॥ उदे करने 
कोहिन्दुक्ह्ने भे शमे सग्त्रीहै। बयो? बयोक्िवुदकोटिनदिस्टन 
माध्रसषेहौ बह फिरकापरस्त ममता जावा टै॥ पारिन्दान ने द्द 
सभाकीकेत्पनाभीनहींषफो जा घरकती, अवदि दिनुन्टनन 
लीग पाव जमा र्दी है । दिनदुरमी को अपनी म्रमव्क " न 
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हृदयता का यही सिला मिला कि आज आप जे प्रगत्तिणील उत जुमं 
के कठघरे मे खड़ा कर रहै हँ । वह्‌ जिन्दा रहने का, आत्मरक्षा का यधि- 
कारभी ममि तो साश्प्रदायिक है!" "अगर हिन्दू समाज कड़ा लिवेरल 
रहा है तो इसका मतलव यह तो नहीं कि सभी उसी की गदंन नापृते 
चले जाएं 1" 

“तुम किस तरह हिन्द्‌ को दूसरों से ज्यादा दवा हुआ देखते हो 7" 

“"दसके मेरे पास ठोस सवृत्त हँ भौर सवृतों के वगर मँ वात नहीं 
करता । सुनो 1" "क्मीर सरकार मपने यहाँ मुसलमानों को हिन्दुभों 
की अवेक्षा नौकरी के ज्यादह मौके देरहीरहैतो यह्‌ नाजायज नहींहै। 
“"्चृनातो दस सरकार को हिन्दू-सिखो सभीने था फिर यह्‌ सरकार 
न होकर 'पंथक सरकार" क्यों हो गर्ह ? पंथक सरकार .मपने को पंथक 
सरकार कटती है तो यह्‌ नाजायज नहीं है । “~ "मंत्रियों में एक भी हिन्दू 
मन्त्री का चेहरा नञ्र आत्ता है तुमह ?--`माकिट कमेषियों के पदों के 
लिए मनोनीत किए गए कितने मेम्वर हिन्दू हैँ? एक भी हिन्दू लिया गया 
होतो णतंर्वाध लो! सिखोंने आज तक कभी साफ दिल से उग्रवाद 
कीनिन्दाकीरहै ? इतने वेकेसूर ओौर मासूम हिन्दू मौत के घाट उतारे 
जारहैरहै`"यदि सिख तिकतौर पर इस वत्तीरे को भैर-इन्सानी 
समक्षते हँ तो इसके विरुद गुषदरारों से हुक्मनामा क्यों नहीं जारी किया 
जाता 1” मंगल ने सिगरेट का टकड़ा गिलास मेँ फक दिया मौर उठकर 
नई सिभरेट सुलगा ली । 

^ 


। “अपनी पुलिस को जानते हो भाई । इनका एक ही काम रहा है। 
जहां कही लड़ाईहो रही हो मजे सेहोने देते है 1. लडाई के वाद पहुंच 
जाएुगे । चारजूते एकको लागे) चार दूसरेको।दोसौएकसे 
वघ्ुल करे, दो सौ दूसरे से । मृषो को ताव देगे भौर जाकर वर्दी पर 
पीतल के काम को चमकाना शुरू कर देंगे 1“ “ठेस पुलिस उग्रवादियों 
का मुकावला कर ही नहीं सकती" "करती भी नहीं । कभी पाव के नीचे 
चटरभा जाने कौ तरह उनके हाथों एक-दो उग्रवादी मार दिए जाति ह 
तो शोर मच जाता है । मन्त्री तक वयान देने लगते हं कि फलां कारवाई 
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धिल्ु्त गलत बौर नाजायज थी । बरनाला खुद एक तरण गृष्ारे मेँ 
जूते साफकरते है! यह किस तरह कैः राजनैतिक दावपेच है?“ भाभी 
नै माकर पृष्टा, “छाना तयार दै 1 मेज पर खाषएमे याफ्ं पर?" 

"मूते तो एं पर वट करटी मच्छा लगवा है । सविनागसे पृष्ट 
लो ॥ 

न्फ परही वैदे 

भाभोनेएककोनेमें दरी विष्टादीभौरम्तदे तमान गुरूकरदीा 

मंगलनेक्टेटृए प्याज परनीव्‌ निचोढ्‌ कर कटा, "नुम अवासयत 
देखते रहे हो । वौसियो वार रिपोटं भाचुकौटै कि पाकिस्ताने प्रनि- 
क्षण प्राप्त करैः उग्रवादी चुपचाप सीमा पारे कर आति ह भौर पजावमे 
तदट्स-नद्म मचा देते है । इसके एलाया तस्करो फा कितना बड़ा याजार 
ष्म वा्टरस्ते चत रटा है जिसको क्लमना नटीकी जा मबतो1 एकाघ 
अघ्रकारनेतो दवरे-वषके तस्करोमें किसीनेता काटायदहोनेकौ वात 
भीक्टी षी ।*""वाहोतोदालमें नीत डाल तो" 

"नही" चतेमा-" 1" 

"मच्छातोर्भैकहरहाधाकिवाढंर सीलकेरदेनेकै लिए इतनी 
वार वात्तउ्टाई जाचुङी रै, इतना शोर मवार, लेकिन सरकारके 
कानो परजुं तक नहीं थतौ । सरकार इतना भी हिफाजत भा कदम 
उठाने फो तयार नही ।*--भौर आये दिन मासूम भौर वेगुनाह लोगो को 
मोत के घाट उतारयाजारहाद ।--“सर्कार करकयारहीदै? तातो 
षा हिसावलगा रहौ टै? सरकार कफो खामोणी से लगताटहैकि मोनके 
ध्म पिनीनेखेल मखत बृछठ भी लेना-देनानहीं-"नेतागण भगे, 
ययान जारी पन्तो एकता मौर यखण्डता के मौर चल दंगे ।” 

अविना्ने भाभीकोभौ साय निकै लिएवुलानिया। चपातियां 
पर्याप्त मात्रामें सेकी जा चुकी थी । उन्होने रसोई कौ कुण्डो चदा दी । 
तौलिया से पसीना पो्ठा भौर साषयावंठी। 

मंप सालय भरा हुमा था । जैसे बहत दिनो बाद कोई दिल कौ 
मुनने वाला भिला हो 1 अपनी वात का ष्टूटा सूत्र हाय मे तेते हए उने 
कृहा, "दजासे हिन्द उजडकर चते गए है । बच्छे-मले षति-पोते लोम 
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आज शरणार्थी वन गएु ह । उनसे थे लीडर गले मे पट्लू उालकर कटते ` 
ह, "अपने-अपने घरों को वापिस चले जाए ।"““* "दाल का एक सुडका 
मारकर उसने काहा-- “उनवःा ज्वाव होता है--"कहां चले जाएं । उन 
दूलाको मे भेज रहे ह आप जरह भाप खुद वन्दूकधारियो के लप्कर के 
चिना नहीं जा सकते!" "घरसे वषर होने का विसीको शौक नहीं 
होता नही हम यहां पिकनिक मनाने के लिए निकल आए है । हमारे 
जान-माल की रुरक्षाहोत्तो हम माज ही चले जाति द ।** पानी दो 1“ 
पानी पीकर उसने सवाल किया, "गोलियों के सामने संगीनो के 

सायेमे जीना आतान हेता? । 

. अविनाश दुभुर-टुकरुर देखता रहा । यह्‌ सवाल उसका अपना दष 
या) 

“तुम्हारा काम-कराज कौसा चल रहा है ?" भविन ने पूछा । वह्‌ 
उसकी साम्प्रदापिक कोणसे की ग्र वातो कौ खदेडना चाहता था, 
सेविनं उसे लगा कि यह ववत उन वातो का नहीं] फिर कभी जमकर 
चात करेगा। 

"काम वथा हो सकता है एेसे में ? पंजाव जितना खुणहात था उत्तना 
ही बदहाल होत्ताजारहाहै। जोलोग मोटे हवे हरियाणा या दित्ली 
ग अपने सेल वनाते जा रहै ह। मोनिकरा सित्क सेंटर वालो ने दित्ली 
मे णोषूम ले लिया है 1 वड़े लद्के को वरहा भेज दिया है । प्रवीण इम्पौ- 
रियम वालो ने अम्बालामें एक दुकानलेलीहै। फसी शू वालो की वात 
सहारनपुर भे चल रही है । वे मोटे लोग ह उनके लिए सव कु मुमकिन 
हम एस तरह फंसे ह मि ठेसा सोच भी नही सकते." फिर भागे 
वों ? टेमागा क्या जालन्धर के साय कोई रिण्ता नहीं रहा ? सव कुट 
कंसे खत्म हो सक्त्ता है?” 

“भागने के हातात वे भी ढीक नहीं। नही वैसे हालात है ।'' 

"हालात कंसे नही हँ? खालिस्तानका नाम रख दियागयादैतो 
यह्‌ बनकर ही रहेगा ! अमेरिका जसी वित्तयां चुपचाप किसी भी देए 
म कृष्ट करवा सकती ह 1" "पाकिस्तान पूरा षोत्टर दैरहाहै 1" 
वाद्रप्चेर्मं पृष्ठतां करि भाज खाललिस्तान नहीं होने पर भी प्या 
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खालिस्तान जे हालात नदी ई । हिन्दुमौ कौ नौकरियां नही भिन रही" - 
भाने वत्ति दिनोमे गीर भी बुरा दालटहोा"-कातिजंमे दाक्टरी वर्मेरा 
कै सिए एदमिशने मे भी फिरकापरस्ती चततेमी ।"* "माज जिसे जहाज 
चाहे मारा जा न्ा द यद्‌ क्या जीने के हालात है ? यद दिदिष्ट 
को परपरा" -वमोतते एोचङर नूनकरद्नदुमोकोमारदिया जाना""ये 
तमाम चौर्जे वेया पवायनके वान मे सोको प्रर मयवृर गही करती ?“ 

यविनाण फिर उसे कुष्ट यदना चाहते था नेपिन गगल दुतना भगा 
हभा था किः उने उम वक्त नुप ग्ह्नाही येहतर समक्ता। टीनू षा 
भिरपनारी भौर षटढाने मे थाई परेशानी ने शायद स्ये मौर भटका दिया 
था। पलित का व्यवहार तो भच्छे-भते भास्तिक आदमाको दूदा 
होनेकै यारेमे सन्देहे भरदेतादहै। 

भाभी अविनाश की प्तेट मे चपातीरखने लगते अविना । 
पर दोनो हाप र्थ दिप्‌ । 

नपि कम छते प्रगे दम 1 एङ चेषा न रर । 

“पेट वित्त भर गया है 1 

"यह षहायकोर्ईषीन की दीवारहै।' भाभी नरा च के 
चपातती प्तटमेष्ठोडदी भौर कहा, “कलवा हदव ` ~~ = चाना 
देमीन कि देवर को करट चिताया नट 

अविना मूस्केरा दिया । 

“तुम कडा कवे से पहनने लग्र 7' मग्न नप्र 

"नरिल्दर भाभी लाई पौ भगृतमर म । हमने रन्न [त्वा । 

"यह्‌ नरिन्दर कौन टै?" 

शमापको तो शर पता ही नही । टद कः भगकाड जर कौन 1" 
भाभी ने जवाव दिया 1 

प्चूस्तहोताजार्हाहै हमारा ज्वूर + ' सगलने भविनाशम 
यापी देकर कहा । 

“जस यह तौ पष्ठिए इन्त दि मामना पटा कर 
मै मंगल के बहाने गविनायने शटा । 

व्ैततौ काफी दिनोनेनिनामी नदी 1 कदत 
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से भर गया। 

"मुञ्चे तो डर लगता हैकि तुम्हारी कष्टुमा चाल मे मामला खटा 
मेन पड जाए" 

अविनाण भला क्या कहुता । 

भ्मेरी मानो ततो अपनी भाभी को वहु भेज दो वातत करने के लिए 1" 

"नहीं । अभी उसकी जरूरत नहीं ।“ मविनाण मुश्किल से फूटा । 

"कमाल के आदमी हो तुम 1 मंगल ने कहा लेकिन फिर उसका 
चेहरा देखकर वात वदल गया । 

"आज संगराददहन ?” मंगल ने पृष्ठा। 

षहा |“ सन्तोप भाभी ने कहा । 

'"'करतारो मौसी ने कड़ाह परणाद नहीं भेजा ?" 

"नहीं ) सभी हमसे कटने लगे है जवसे टीनू ने त्रिशूल पहना है 1" 
अविनाशने देखा मंगल का चेहरा वृक्ष-सागया। थोड़ी देर पहले 
हिन्दुओं के हक मेँ मावाज बुलन्द करने वाला जसे कोई ओौरथा। 
करतारो मौसी से संगरादके दिने कड़ाह्‌ परशाद नही भाने परदुःष 
महसूस करने वाला मंगल कोई मौर । 

रातके साये गहरे होते जा रहै, 

अविनाश ने चिदा लेनी चाही । लेकिन उसे विदा नहीं दी गई 1 चाय 
वादीरचला। जाने से प्ते भाभीने वहींसो जामेके लिए कहा लेकिन 
अविनाश निकल लिया । । 

कमरे की भोर जाते ववत उसके दिमागमे मंगल की बातें गुंजती 
रहीं ! मंगल की चिन्ता का विपय था पजाव मे हिन्दुमों का वया होगा" 
लेकिन वह्‌ सांप्रदायिवता के जहुर को सप्रदायिकता से काटना चाहता 
है" “दस काट का मरहम कोई फिरकापरस्त नहीं कर सकता । पंजावका 
वास्तविक ददं क्यों नहीं समना चाहते लोग ? -- "गोलियों की भावान 
वहता हेज खून भोर लशे-* पंजाव की धरती का चप्पा-चप्पा आगमे 
जल रहा था । सुवह्‌ दरवाजे पर गिरने वाला अखवार खून मेँ तर होता। 

भयने कमरे म जाते वकत वह्‌ अपने ईष्वर से प्रार्थना करने लगा, 
"हे ईष्वर ! फल का दिन मुपे खवरमृ्त कर दो ।' 


पचि 


अचानक सन्तोष षो स्याल अया किः उसने अकी तक दूध गमं नहीं 
किया। कही खरावनहो गयाो। उस्ने उटना चाहाते्किन हिम्मत 
जवायदे गई । वुपारवदृगयाथा। ्टोनेदोजोहोनाहै,हमतोषद 
है परिपा तैकर' की टोनमे उसने अपने को विस्तरपरगरिरालिमा। 
पटले उसने सोचा कि यवनो फो कहे कि वित्तो षो भेज दे दूध ममंकर 
दे भौरवुलक्ीदालकर चाय वना दे लेकिन जवसे टीनू ने त्रिणूल पहना 
है वचनी वह्‌ वचनी नटी रही । इक्वाल कौर भृतलतसेभौषरमेनरीं 
भुमी । ठेते में वह वचनी से कुट भी नही कह सकती । 
फिर यह्‌ सोचने लगी कि अगर वचनी को उसके बुखार्‌ फापता 
परल जाए तव भौ बया वह्‌ नही माएगी ? उत्ते सगा कि तव उरकेतिए 
पवना मूरिकिल हो जाएगा । 
मंगल बुग्शे्र न गया होता ती उसे दाक्टर मेः पास ले जाता। उसे 
मंगल मे बुस्सेत्र जाने की तुक मत्त नही भाई। 
नायम भाए दिन मासूमलोगोषी हत्याएुंहोरहीधी । वसो 
घुन-चुनकर हिन्दू मारे जारहेये। वंकतूटेजारहैये। परोल प्प 
मौर व्यापारी लूट सिए जाने फी घटनाएं हो रही थौ । बहत से हिन्दुभो 
ने पलायन फा रास्ता इप्तियार कर तिया था । कुठ सीमाव्तीं दलाको 
भे गाविकेर्मावि दन्द मावादीसे रिक्तो गरएये। मगतभी षाट्ने 
सगराथा क्रि जालन्धरसे हरियाणा ङे क्स शहरमेया दित्लीमेकूष 
पर जाए। 
मंगल कटता है कि बडे लोगो कै हमेशा मजे रहते है । अकाल पडे 
या भूषमरी, योते ष्यारूवा, वाद्‌ यार या जलजला, जगष्िड़िया 
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दमा हो, सव जगह सव हालातों मे इनका मुनाफा वदृतादहीहै\ कम 
नही होता । पंजाव आग में जल रहा । उनलोगों के मुनाफे वदृ रहै 
है लिनके पास लम्बी वाहि ह, पैसा है, उन्होनि जपने व्यापार की शाखां 
दिल्ली में भी मजवृत कर ली है! "मोनिका सत्क स्टोर" वालों की दित्ली 
वादी दुकान भी जच्छी चलने लगीहै। इधर हेमदहकि दिल्ली की 
दुकानों की पगड्यां सुनकर हैरान हौ रहैर्दैः जैसे टजिस्टर समन्षकर 
हाथमे उठाया दहो भौर वह्‌ वम की शक्ल मे फट गया हो । 
मंगलं अपना छैय्या दित्ली ले जाने की स्थिति में नहीं था । इसलिए 
चह चाहता था कि हरियाणा में किसी जगह अपने पावि जमा सके । 
घर छोडना आसान होता है क्या ? धरती के जिस टुकड़े ने आपको 
प्यार दिया हो, धरती के जिन लोगों के वीच आपकी दोस्तिया, मजाक 
भौर उद्गार पने हों, जिसके साथ भापकी तमाम छोटी-वड़ी सफलतापु- 
विफलताएं जुडी हो, वह धरती आपके तन-मन मेँ खुशवू की तरह रच 
जाती है) आदमी यन्त्र नहीं हो जाता, न पत्थर ही कि सैतीस साल तक 
विकसित होते रहे सम्बन्धो के एकदम पार चला आए } मंगल के जहत 
मे पंजाव छोड जानै की वातत जोरतौ मार रही थी लेकिन अपने शहर के 
बरावर उसे कोई दूसरा शहर जंचता भी नहीं था । 
पिछली वार सन्तोप से कहकर गया था, "उम्वात्ता हुम जसे तप्पड- 
घसियों के लिए ठीक रहेगा । फिर हो सक्ता है कि कल को हरियाणा 
को राजधानी भी वन जाए-- नहीं भी वने तो हरियाणा के प्रमुख शहरो 
` मे रहेगा ही- लगता है कि अव वहीं के लिए दाना-पानी उठेगा 1" 
मौर फिर जव दो दिनों तके अम्बाला के वाजास की खाक छानकर 
लौट भाया तो सन्तोपसे कहा--““मृक्षे लगता है कि वहां काम-काज 
उतना नहीं है । एक तौ मेन मार्कट मे कोर ठीके-सी जगह्‌ नहीं है, दूसरे 
ग्राहके को परचेजिग पावर भी उत्तनी नहीं है 1" 
फिर कुछ दिन गुजरे तो मृक्तसरमें वसो से खीचकर कुछ हिन्दुभों 
की हत्या कर दी गई । मंगल कहने लगा कि पर॑जाव मेँ हिनदुभों का जीना 
. मुश्किल हो मया है, जितनी जल्दी कोई यहां से निकल जाए उत्तना ही 
च्छा 1 वाद में जेहलम्‌ छोडने की तरह्‌ तीन कपडो मे भागना पड़ेगा 
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रतरा । जते मेग्तके मौ-वाप भायेये। अदे सन्तोपके पिताबौर 
चाचाभरागेये धरवार सवकृष्टष्टोटकर। जेन वमामौर्जौदेः 
प्रति विराग उभरवायाहो। करौमवावानेषुददही बाकरहाय जोह 
दविएये, “मृदा हम पर बटूत खश्च है मेरे वच्चो 1 यह कयामतकै दिन 
भीदैखमेयै। गतियो मेंक्त्नो-मारतं की ्तटाह्ौ चनी है । वटवनके 
दम यावममें कोटं किमो के ही मूनता। मेरे जिगरकं दको } षने 
ए मेरा दिलं दृवता है } वुम लोगों को दिष्ाजत भवहमारे वम की 
नही । रमत तुम सोगों शनो चौक तक टीड एग !" भौरदोवृदमांशर 
करोम यावाकरीश्रुसों म भटकगएये। वैलेग्मप्रीधथोदीहीदरर 
निर्तेये कि दंगादर्यो ने उनके धरो को बाग लगा दी । उढवौ हुईं लपर्टो 
नै उनकेदिवको चीत्कवारमे भरदिया। 
यहाँ मे उजहकर भाति पर मंगतके वापको रोजी-रोटीके तिर्‌ 
ङरितने पाह देलने पडे, उते कना नासरान है, ्नेलना वहून मृष्किल 1 
गृहिण फे भयकररद्टिनो मे उसके परास एकी सदायाथा कठी मेहनत 
का { उसने सथक मेहनत का दामन नदी छोड़ा । इमी से उने घटे होने 
की जह्‌ मिनी । 
मूक्तमर काण्ड के तीसरे दिन मगल वृद्टोतके लिए यारो गया। 
सन्तोपतेटोक्रा भरी) चव भम्बाना ही यच्छानही तमातो वुर्छेत्रक्या 
सच्छा सयेया। जो टोगरा दैवा जाएगा । यही जिय यदौ मतये, सकिनि 
मंगत्त नदी माना परजावमे इन्दर यव द्रूमरे दर्ज का नागरिकिदोकर 
रटेगा। यह्‌ परंयक सरकार हमारी रसा नटी कर मक्गनी। जो मरार 
नोकरिणी देने म टिनदू-तिघ् का भेदभाव क्रतो टै, वदा गोर दन्याफको 
क्या उम्मीदष्टोसक्तीदै। 
मन्तौपर दायल्म जानेके निए खटी ।मिर दर्दमेष्टाजार्हाथा। 
टि मे हिम्मत वित्कुल बही थो । यै चित्कुज निचुड गई ठा दीवाग- 
दरवाजों का मदारा तेकर गरई। निष्टनेकेवाददहायष्ठाये नौरगदक्न 
माधा योत्तकर वाहर श्रो । नित्को मेद मेनेन रहो थौ । उमकरौ गृही 
द्रमरी नरफ रघौ हई यौ । एक दार अपनी दारौ मेलन, एक वार गृष्द 
भौवारी। 
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"सित्की } ” आवाज गले से उभरी ओौर गों तके अतति-आते जन्त 
हो गई । कीं इकबाल कौर या उसकी वहू ने सुन लियातो बुरा मनाएुगे ! 
मन ही मन “सित्की तुम्हें मेरी उञ्र भौ लगे' कहकर उसने गेट वन्द कर 
दिया । "चल खुरो विस्तर आपने" कहा आर खाट पर लेट गई । सित्की 
वहत धिनो से इधर नहीं जाई या उसे आने नही दिया गमावा) घो 
तक आंसू की वुँदं इलकीं मौर रोक ली ग । छाती में द्द॑-सा था 1 पता 
नहीं सिल्कौ के प्रति ममताके लिएुया बुखार केलिए) 

डाकिए्‌ मे चिट्टी फेंकी यी शायद । सन्तोष फिर दीवारो-दरवाजेः 
का सहास लेकर वाहर निकली ) सन्तोपके तायाके घरसे षिद्टीः 
ध्री । दित्तीसे। 

सन्तोष े दादा निहालचन्द के यहां विवाह कै पांच साल. गुजर 
जाने तक कोई सन्तान नही हई थी ! निदहालचन्द के कान किलकारी को 
तरस रहै थे ! उसने गुरुहारे जाकर भरदास की । सुखन। सुखी । पहला 
लडका होगा तो गुरू का सिह सजाएगा । गुरूघर में अरदास सुनी ! सन्तोषः 
का ताया केरतारर्िहं घना! 

आह्‌ भरकर सन्तोप ने सोचा, “कितनी दूर निकल आए है हम सोग ।" 
पाकिस्तान से उजड़ं तो ताया करतारिह्‌ दिल्ली जा चसे ! दनी चौक 
भे फड़ी लगा ली, कपड़े की ! जरह से माल तेते ये वहु से एक वारं गलत 
कपड़ के दो धान धकेल दिए गए 1 माल खराव निकला । जगह-जगह टाक 
ये भौर एक किनारे से वदरंग । जपते कमरे की रील को हवा लग सई हो ! 
सेने कौ जगह देने पड़ गए । जहा से खरीदा था उसने वापिस नहीं लिया \ 
उसका उधार फा होता तो 'चाचा' कहकर वेापित्त छेत्ता सेकिन माल 
नकद ग्यावा। रिप्यूजौ को उघार देता कौन है! कपड़े के दो थान अपने 
पेट मे डालना करतारसिह के लिए मृषिकिल था । कपड़े के उत दो धानों 
ने उसका धन्धा चौपट करदिया। विक्ीमे कभी मार खा गया दुकान- 
दार फिर संभल जाता है लेकिन खरीद मार खाया सापकेकाटेकी 
तरह होता है । छी पूंजी वाला जौर नया दीक्षित हया बादमी तोः 
उसी वयत लहर लेने लगता है । 

कस्तारसिट्‌ काजी खटा हो गया। कपड़े का काम छोड़ देना पडा 1 
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यचेषंसोगेषेनोका शाम णु करर दिया। काम चल निकला! साल 
-भरयाददी वह्‌ यौक भौर परवून दोनों कयम करने लमा । युकान किराये 
-परलये ती! साठ जमनिमे वही दुकान घासीकणेका दद्‌ ाख 
मिल गपा । पैनोका काम णयादातरषोककाही करिया गया इसके 
स्षिए जया पोषं हटकर पचाम हजार मे दुकान मिल गई । मकान प्ति 
हौ फरोलवागमेलियाजाचुकाथा। 

गुररेक जव वट हृभा तो कटने लगा कि उसे कपड़ कौ दुकान ोलनी 
्। करतार को कपटे फी डुकान से विढ थो । गुरटेक जव भौ कपे 
कौ दुकान फी वात फरता उसे अपनी रीदे वेदोधान यादथा 
जाति। दौ-तीन मीटर अन्दर जाते ही प्रिद जसे धृलने लगाहो। उस 
मुभरेकै उतरे हृएु मवस-सा जिसकी पित्मिफो हवाल गईहो। 
गुर्टेकं ने कपटे को दुकान परनोकरो शुरू कर दी धी । वह्‌ मपे मालिको 
फी चर्चापि धक्ता नही था, “उनके पास कारभीहै। प्रेटरर्बलाणमे 
सा-मुधरा येगला । दूध निराकर इकद्टा करलोतोपरताभीनधले 
किपरशं पर गिराथा। लायो के वरे-न्मारे होति । यह्‌ सव फपटेवे 
कफामेही हया है।-एकः हमारे भापाजी है 1--कपडेका कामतो 
करगे ही नही ।"" फिर कहता,“ भाजकल सौग खरीदते ही क्या हैँ वपद्धा ““ 
प्फ कपड़ा। कपट वद्या होना चाहिए । भीतर चाहे पोलमखोल हौ । 
पतंनलिरी में कषिफ़ं एक ही चौज रह्‌ गर्द है कपड़ा । सव जगह कपदे 
देमे जति, फे कपद्वे। लोग भूते रह समे, कमषासेगे लेकिन 
मेषा वदधिया पहनेगे । फिर कपटे का कामहुी करयो न किया जाए 1" 

गुट दिनों याद विदादेद ने भी जोर डालना शुरू कर दिया, “काके 
फो कपड़े की दुकान ही क्यो नहीं पोल देते। नौकरियां मिलना कहा 
आतान दै । जूते पिराते फिरो ! टजकरे मारते फिरो हाय मे सटिकिकेट 
लेकर। कोईदो कौड़ी कय गृही पू्टता। दुकान होगौ वो याम को पिल्ल 
ध वही वंठ जाएगा । नो का काम तोमापमोर वरमू संभाल दही रहे 

।' 


मजवूरन करतारदसिह को वरव कष्टे के उन दौ्थानोके षार 
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स्कना पड़ा । कपडे के कारोवारके लिए राजीहो जानेपरभौीगो 
असत जडचन जद वहु यह्‌ धी कि करताररसिह चाहता था एक तरपो 
लगा दिया जाए । लकड़ी के पुराने फट दुकान में कवा दिए जाएं मौर 
काका फटिदार पजामे का कपड़ा, रजाइयों के गिलाफ का कपड़ा भीर. 
जाठ-दस रुपये मीटर वले सूटो का कपड़ा वेचे । फिर कमा-कमाकर 
काम बढाता रह जितनी भी उसकी समक्षदारी हो । गुरटेक उसके लिए. 
जराभी राजीन हुभा। 
गरटेक के दिमाग में एक जगमगराते शोरूम कौ कत्पना थी । करीन 
से लगा हभ कांरर । छत पर प्लाईवृड की फिटिग भौर सुककर भाती 
हई ट्यूब लादट्स भौर वाहुर नयोन साइन मे जगमगाता "पृंजाव कलाः 
हाउस" कदमों फ नीचे वद्या कारपेट मौर कस्टमर के बैठने के लिए 
गोल गहैदार काउंटर तक उठ आति स्टूल । उसे फाँटदार पजामे के कपडे 
> भीरकोरे लट्ठेके नामसेही चिद्‌ थी । कोरा लट्ठा तो उसे एेषा लगता 
जसे धान के थान खुलकर पूरी दुकानको लाशमें वदलेदे रहादो!. 
चह पिता की दस सलाह पर भड़क उड़ता गौर घर में कवूतरणखाना मच 
जाता। पिता उसे वदत्तमीज, नालायक मौर ज्यादा जवान चलाने वाला 
वतताते । वह्‌ पिता पर इत्जाम लगाता कि सीधी-सी वात है कि वे उसके 
लिए पैसा खर्चना ही नहीं चाहते । 
वरी हालत होती विदयादेई की । वह्‌ दोनों तरफ हलाल हत्ती । पति 
कौ अलग मिन्नत करती, पृत्र की मलग । उसकी दशा उस नन्ही कदूतरी 
से वेहतर नहीं थी जोपेडकी टह्नी परह । उपर उडतीहै तो वाज, 
नीचे भातीहैतो शिकारी का जाल । इस किनारे पत्ति का बहुकार मौर 
उस्तका अपना भनुभव, दूसरे किनारे अन्धो ममता 1 दोनों तरफ के गूस्से 
पर वहे प्यारके ठ्ण्डे जलकी छीटे देती । लेकिन गवरू लड़के का - 
गुस्सा । `` 'तीवा-तौवा, उसमें तो उसका नेह-जल भी खौलमे लगता । 
विये ने अपने पति को सम्ञाया, जोर डाला, नाराज हई, यपने 
पिर की कसम दीं, सड़केके भागजाने या आत्महत्या कर लेने की 
खौफनाक स्थिति प्रकट की । 
सन्तान क लिए भादमी क्या नहीं करत! । वावरने हुमायूं की खाट 
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कैः गिरं ततोन चयेकर लगाकर भत्ताह्‌ से उसकी बीमारी अपने सिरर्भाम 
सी थी मौर मपरनी मायु उच दे दिए जाने वा रहम । करतार जम्त 
कर्‌ गया भीतर का तुफान भीत्तरदही यम गया। एक्‌ आवाज 
तके नही । 

ग्पंजाव वनाथ हाउम' खोतने मे विवाद फी कानों की यानिष 
तकः विक गदं । गुधपरन्य साद्व कौ बीड गुणुद्रारे छाढकर यानेकेवाद 
प्रादेमानतिसोका टणष्डा्डा गौरसातसो षे मोतीनूरतदद्‌ बेटे 
करतारस्तिह्‌ फो यट खचं भो फातत्ू फेय लया लेकिन वह चूपचाप धष 
श्हा। दाढ़सेवारो यर नकर वचाक्रर मनही मन कहा, ह मन्ये 
पातगाद्‌ त्र दके काम मे बरकत दात ।' मृहूतं पटेनी अक्तूबर को फा 
गया 1 सी दिन गुरटेफः का जन्म हूमाया। 

गुरटेक का फाम चन निकला । परद्रहु-वौम दिनोमे ही करनारसिह्‌ 
मो लगने लगा क्रि वजाजीङे कामको लेकर उमकी अनिष्ट भिका 
व्यर्थं धौ । एकाध वार तो दरस वातत पर भी भफरोम जाहिरक्रियारि 
नाहः नोक कारोवारमें ननी जिन्दगौ घवदिकी। फिरमटाकि 
जिशरणमे रायो रउक्तोरंगमे रहना । 

गुरदेषः केः लिए अच्छे परो के रिप्ते भाने लगे । माल उधार मिलने 
लगाया गमंभूटो केः कपटं यी व्यवर्याभी करली गई गोक्ेररैः 
लिषए्‌ एक सवगर स्यू भमित गयादा, लेकिन आदमी बुछठसोषता 
दै, होता कुछ भौर है। 

नवम्बर फा महीना माया । एषः यडापेढ गिर गया। धरती बि 
ष्टी । इतनी नृशंस घटनाएं टह कि धरती षा दिव फट गया भौर सगा 
क्रि धरती कापि रहौ है । प्रासन पोरत के रोदे पीकर सो मया । देने 
म शोकप्रस्त भौर कारगुजारो मे निच्त्रिय। इन्सानिपत का लिवधजो 
क्रि तेने जतमो भौर वर्पो षन श्वमश्ाघ्य षा, उतारफंका। ह्माकी 
शवल मं पौष चरमसोमा परथा॥ राजनीति मे उना हूभा सिवका 1 
चिजली कौ तरह वाम कैः कुचते ए बरमानो मैः फाले कम्बतत पर गिरता 
हमा । मासूम जिन्दगानियो को अपनो माग से तबाह करता । दून, सूट- 
मार शौर यौफनाक्‌ः जावाजो का एषः गगा जुचूस दि बौसद्कोषर 
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निकला । इस जृलृस्मे लोगों के चेहरों पर बृ चड़, गमं ताजा खून पीकर 
भाने वाली मृस्कराहर्टो, भौर वददंतजामी के सिर पर नंगा हैवानियत 
भरा नाच करने वालों का इतिहास खुदा था । उनकी चालत में दुरमनके 
इलाके वरवाद कर शहर लूटने वाली दरियावृदे चाल का मन्दान था} 
इतिहास कौ खास परिस्थितियों से खून पीकर किमसी राक्षस की वारात 
सजाकर जमीदोज रास्तों से भुखमरों को जमात निकल पड़ती है । भौर 
फिर इन्साफ, दानिशमंदी, प्यार, खलूस गौर ॒इन्सानियत् जसी तमाम 
खृवसूरतियों को कूर कदमो से रौदती जांखों पर घोर स्वार्थपरता भौर 
हसा की पटरी विकर निकल पडती ह, एक अन्धापन फँलाने के लिए्‌। 
चीख-चीखकर यह्‌ खून की प्यासी सन्ताने कहती हैँ : 
गलियों चौराहो को लाशोततेषाटदो, 
लेकिन हमे खून दो । 
घरों इमारतों को आगलगादो, 
लेकिन हमे खून दो । 
चंगेजी गजनवी लूट मचा दो, 
लेकिन हमे खून दो । 
फिरकापरस्ती के जंगल उगा दो, 
लेकिन हमे खून दो 1 
सल्तनते की जडं गहूरी लगा दो, 
लेकिन हमे खून दो । 
ज्ञान-विज्ञान को ताक पररखदो, 
लेकिन हमे खून दो । 
मन्दिरों मे गोमांस फिकवा दो, 
लेकिन हमे खूने दो । 
गररुढारे में वीड़ जलवा दो, 
लेकिन हमे घून दो । 
मस्जिदमें भ्रुर मरवा दो, 
लेकिन हमें खून दो । 
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र्न्वोकेहार्थो प्रथं वरमारो, 
सेर्विनहमेयूनदो। 
वनो को विधवा यना दौ, 
लेदिन हमे षूनदो। 
माकी गोद उजाडकररयदौ, 
तेषिनटमेपूनदो। 
यून दा.सूनदो॥ 
खूनदो,पूनदो। 
गुरेव को दैयनेयति ाएये । वाका गुरटक भौर वौवी ह॒रपरीत दोनो 
नै एवःदरूसरे को संकोचभरो नजरोमे देया भौर पररन्द किया। मेजर 
कामू फी वर्प, चीज पकौ, दबलरोटी फेः स्लाष्सो मे जसूरत पते ऽया 
देये हए मक्खन, कुरकुरे विस्वुट, वगा मिठाई फे रसगृल्लो भौर करारे 
समोोसे येपवरये दो चेहरे चोरी-ष्ति एम-दूसरे फो नरफ दे रटे 
ये \ हसत फी भरजा्ईया साय वाते मोवरप्यो की पह दानोयौषृट 
"प्रषडादेतोत दोनों शिष्या को तरह द्रुते लगते । गुरटेककाष्टोटा 
भाई विरता शरारतो फे मसाले लगा रहाया। 
करतारस्निहमे मनमे लेन-देन का ज्यादा भाग्रहू नषधा । वादे 
गषकी फिरपा शे घटत कुष है ।' लडकी गुरटेक फो पमन्द बानी वारिप 
भौर घर संभालने वाली हो । पहती वाति टोक निक्त रही पौ, द्रूगरी 
कये परणते काकोई मीटर नटी धा। पो उन्होने सपनी तरफ र शज्जन- 
व्हिकोहरीकप्तण्डोदेदी। 
सज्गनविह परसेही तमार होकर भाएये) चित्तं कोभजकर 
मिटार्हवा दिव्वा लीके कोने ही मेंगवा लिमा 1 चेव निवालफर 
सोने का कटा गुरटेकः को पटना दिया । एक सौ एक रुपया विद्यादि भौर 
करतारसिह का रखा । इवपावन वित्ते के सिए भौर एक शौ एक गुग्टेक 
को देकर रिष्ता पकक कर दिया । मिन मुह लमा भौर दीनो तरफ 
शै मुयारबवादे दी गर्। 
जव ज्जनसिह्‌ का अपनी बहू सौर सद्ृकी कै सता ्यरमाना 
टेलीफोन प्रर तय हमा घा तव तक इन्दिरा गाधो जिन्दा धो, सक्गिन जव 
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तकवे द्धर अए इन्दिरा गांधी को गोता लग चुकी थीं गौरवह्‌ 
आयुतिजञान संस्थान में मृत घोपित की जा चुकी धीं । दरवाजो-खिडकियों 
कीरं मौरदीवारों के कान सरगोशियों मेंड्‌वने लगे राजनीतिने 
फ़न उढाया मौर हवा मे जहर धौल दिया । 

यपने ख्यालौं कै नमं विस्तरे परे ्लूमता गुरटेक हर्रीत मौर उन 
लोगों को बाहर त्तक छोड़ने जाया । प्रीत कौ सलज्ज मूस्कराहट उसे वीध 
रही थी ! जुदा वहु गभी भी नहीं चाहताथा । हरपरीत की भरजारईने 
पुल का काम किया "भाप हमें स्टंड तक छोड़ आइए न!” विधा-विधा- 
सा गुरटेक साथ चलता गया । प्रीत साहिवा थी । स्यालोकीहीरयी 
यासौ! हसती तो गालो में टोये पडते । एक दिन गुरधेक कै दोनों 
दाथोमें हरभ्रीत का यह्‌ भोला मौर मासूम चेहुरादर्पणकी तरह रखा 
होगा । होढ लरजते हये ! पलक लज्जा कै दवावे से वन्द। तीन-चार 
वार कहने पर उरठेगी ! गुरटेक करेगा, “सोहणयो हमारा विश्वास दो या 
तीनवस'मेहनहीं। हम तो पुरे ग्यारह बच्चों से भापको भरदेगे। 
फिर घनेगी गुरटेक एण्ड हरप्रीत इलेवन 1" बह हंस देगी तो गालो मेँ 
टये वन जाएगे। वस यहींत्तो फिदा हौ जाने कीवारी अग 
गुरटेक की । 

वस भिली नहीं । लोग हडवडाहट मे थे ! एक अफरा-तफरी सड़कों 


पर मची धी । चक्रवात की तेरह जरदोज खवर सडको पर रकस कर 
रही थीं) 


गुरटेक की जसे तन्द्रा टृटीहो। उसने षस स्टपको कभी इतना 
रान नहं पाया । तभी एक स्कूटर सवार हिन्दू उनके पास से गुजरा) 
पाने सिख परिवार देखकर कहा, “भाप सोभ स्कूटर-टक्सी जो भी भिनति, 
पकर तुरन्त निकल जायो । आपको शायद पत्ता नहीं पूरी दित्ली मे 
प्रवो पर हमते हो रहे ह 1" 

"वया, हज क्या ?” सञ्जनरसह के मुँह से निकला । 

“ज्यादा कहुने-सुनने का वक्त नहीं । मेरे मामे का परिवार प्षिख 

1 म उन्हे देखुंगा जरा 1" कहकर वह्‌ स्कूटर तेज कर भाग निकला । 
गुरटेक ने देखा, शरीत्त भौर मरजाई का चेहरा पीला पड रहा है । तभी 
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टषसी मित्त गई । सम्जन मिह्‌ नेगुरटैकः फोभीसाथनवनेकोर्टा 
तेकिन गृरेटेक ने बहा कि उमण्ो चिन्ता न करे, यपने श्याल रे मौर 
धरद्ट्रुयक्र फोन वार्‌ दे। उसने महेन्द्र योवरायदा न्वरदे 
द्विया। गुरटेकने पीषेचूम करदेया। टैवगीरे दरमरीन करा हाप हित 
रटाषा। उक्नेभी ष्क कर्‌ दाय दिनिया बौद टेक्सी कै मोप्रहो जानि 
तव वी दवा रहा । फिर वह भारो कदमो मे घर कौ तरफ; चल दिपा। 

सट्केका सन्नाटा भाय-भायफ़ररहाथा। नुग पर पान- 
निगरेट मौर सोडावाटर कौ दुकान भौ वन्दी 1योद़्ीदहीदूरपर षच 
विराद्माया) किमी ङारपर पत्र फेंका गयाया। उसने हैरानगी 
भे देखा क्योकि पृते हुरभ्रीत्त लोगो कैः माच गुजरने ववत उपने द्रम तरफ 
तवेज्योनहीदीयौ। यचि कावूरा उरकेदिल में यज्ञात किस्मका 
र भररहाथा। ष्गदूदसे भाटनदसग्िनितीके कदम उसने लिर्‌ टे 
कि यीगच्नीद् लोगो का वुष्ड मरभुक्ये राधो फी वादात को तरह 
जैसे मुरंगोके राप्तेसेया निबलाहो। 

गुरयेकको धेर लिया गया ।*“""पकड्‌ लो सत्ते को 1 

"जनिन पाए्‌ 1" 

श्पजाचमे हूत दन्द मारे इन सोगोने 

भ्मैतो सात सालसे पंजाव गया ही नही ।“ तेदिन उसकी मावाज 
पुनन वाला बोहनदीया। 

एकः जलता हभा टापर उसके गेम ढाल दिया गया। गुष्टेके 
पौरमार कर उटा। मामसे उसका गला, छतो, कथे बुरी तरह जलने 
गे । वह्‌ तद्प रहा या। हार्थो से एक रौकेष्ट जाया विएुविना दमने 
मूतर एाना चाहता या तेमिन उरक हाय मपने वरकेनदीये) बागका 
समष्दर उप दवोचत्ता चला जारहा चा। पड़ा तेज धारसे नही, भोयरी 
धरते उमकीर्हंफनाकररटी धी 1 पफ नौर पौदा कौतमदरने 
दमर्फौ मायाज कौ एक यजीव आर्तनाद मे वदत दिया थाजिसेउपने 
कभी पहचाना नही या । टायर कौ जलती हई रवद प्राणो को बुरी तरह 
काटती चलीडा रही थौ 1 तङ्ष यौर तङ्दीरः की यह चरमस्नीमा 
धी मौत की इस भयानक शक्न की उतने कभी कस्पनाप्तकनदींकी 
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यी । दहशत से कई सौ दजं आभे खडेवे लोग नवम्बरकी लगाई इस 
-आग में एक भादमी के लाश मे वदलने की वेइन्तहा जंगली प्रक्रिया देखं 
रहेथे। गुरटेक को एक वार हरीत का चेहरा याद करने का वक्त भी 
नहीं मिला । । 

उस क्त उसके सिख होने से नफरत करने वालों को उसके सोने 
के क्ड़ेसे जराभी नफरत नहीं थी । कड़ा उतर कर एक फी जेव के 
हवाले टो चुका था। । 

महेशचन्दर मओवराय फरीदावाद किसी पार्टी पेमेटलेने गरएये। 
लौटकर धर माते वक्त उन्हें दिल्ली मे शुरू हए सिखों परर हमले का 
पता चला। रास्ते में एक सयंड दुकान जला रहा था। उनका मने अजीव 
क्स्मिके दवावसे भर गया। वे लूटमारे कौ उरावनी शक्ल पहचानने में 
मसम्थेये । घरलीटतेही उन्होने करतार सिह को धेसन्नी से गुरटेकका 
इन्तजार करते पाया । वरामदेसे ही साविभी को आवाज देकर उन्होमि 
कह, “हालात ठीक नही हँ । वीस-पच्चीस लोग रास्ते भे दुकान जलाते 
इधर भारदह! तुम करतार सिह॒के परिवारको धरले भागो भौर 
उपर के कमरेमें छिपा दो।" 

करतार सिहे आने से इन्कार कर रहे थे, लेकिन महैशचन्द्रे गलवकड़ी 
उल करले माए । विद्यादेई्‌को गुरटेक की चिन्ता खा रही थी। उसे 
केटी तेगन करें खसमानुखाने । वित्ला चसे टूढने के लिए निकल जाना 
चद्ता था । पता नही वीर प्रर कसी गुजर रही होगी ! लेकिन कोई 
जाने नहीं दे रहा था। साचित्री की वहू ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, 
“वीर दुम मेरे सिरकी कसम जो मेरे विना कटे सद्यो से नीचे भी 
उतरे तो, भाप लोग वक्त की नजक्त्त को क्यो नहीं समक्षते वे लोग 
भूख-तयासे जानवर की तरह्‌ ट्ट पड्ते है, कु सुनते नहीं, कुछ समते 
हीं । मार्काट करते ह, लूयते हं गौर चल देते है 1 
 _ करतार सिह को समन्त नहीं भा रहाथाकि एक दिनम ही सारे- 
ऊ-सारे सिख गहार कौम कंसे वन गए) 

षृूने की प्यास मे गकं जपने खाली खप्पर लिये लोगों का एक ण्ड 
माकर भंजाच लाथ हाउस" के सामने रुक गया । एक ने पत्थर चला- 
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कर साह्न योहं चीने-घीने कर दिया ! ताला तोढने कौ कोजिग की मरह, 
सेगिन टूटा नहीं । जानि कहा से एक सम्बल उल साया गया शटरकौ 
पत्ती के नीचे रयकर दो-तीन ने मिलकर जोर लगाया तो पत्तो पिचकः 
ग शटर उखद्‌ गया । यानो के धान दायोहय उ्टनने लमे। एक. 
आदमी, जो किसूग्णी-सोपदो मे रहने वाला था यौर राजनीति कै एकः 
दषारे पर मरभूव्यों को जमातमें धामिलहोगयाया,ने गमं कपटे 
काथान उठाया बौर भाग निकला । जिसने ताउघ्न नई कमीन नहीं 
एरौद कर परहनी थो, हमेणा जामा मस्जिद कै षास्न को फटी-पुरानी 
कमीजे पचदस सपय मं परीदता रहा घा, वट आजगमं मूटे के षदे 
षा घान उटाए सरपट भाग रहा धा। एक पृलिसमेन को देकर उषकौ 
गपतार कम हू । ठंडा लहराता हुमा पृलिसर्मन वोला, “मति तू गमं 
मूढ पटेणा । मभौ हाये ूकर भी देवा ह गमं सूट को । ता इधर“ 
नातादैष्धरकिएकदू। "तेरे कोलेन दैतो अपने लिएुभौरते 
भाना।“ 

धान पुलिस वाले फो देकर वह्‌ रल्टे पांव भागा। पूली टूष्सांसिके 
साय जव तक वहां पदटंचत्ता तेव तक "जाव भरताय हाउस" मे भाग लमा 
दीगषषी। माग के णोति उठते देखकर वह्‌ वही रका रह्‌ गया । 

करतार सिह कैः भन्दर गुरटेक भीर मुरटेक कौ दुकान मी चिन्ता 
हौमदिमी भर रही धौ वह्‌ एकः वार दुकान देष जाना चाहता धा। 
मटेतचन्द्र उसे बाहर निक्लने तकमेमना कर रहेये। करतार षिद्‌ 
समप्तनह परहा धा किः उस बृढ पर भिर कोई क्यो दाच उटाएगा। 

गुरटेके के तिए्‌ उसके उक्ती दिन वने सयुर के पटोसमे फोन विया 
गया । पता चला किः जव ये टक्सी लेकर निकले तव वह्‌ स रटैद पर्‌ 
ही षामौरयुणवातथा। 

उयो-भ्यो समथ बीतताजा रहाधा भौर गृर्टेक कैलौटनेमेदेर 
हरी यी, करतार स्षिहं का दिल करुततराजा रहाय विदादेईतो 
रोतीजाद्टा घौ। पुत्र षी साद को युशि्ा जे भोतरसे उढ्नष् हो 
चुकीषी। 

करतार सिह समन्त चुकाथाउसे वे लोग बाहूरनटही जानेदेये, 


70 / जलता हुजा गूलाव 


लेकिन भीतर से एक पुकार उप्ते मथ रही थौ किउसे वाहुर निकलना 
चाहिए । शायद वह्‌ गरटेक को कोई मदद पहुंचा सकता हौ । कटने को 
तो वह विद्यादेई से रोने की जाय पाठ करने के लिए कह रहा था लेकिन 
खुद वह्‌ इूवता चला जा रहा था ओर उसे कर्द सहारा हीं मिलपा 
रहा था। 

सहसा वह इस तरह्‌ उठा जसे पेशाव करने के लिए उठा हौ । फिर 
चूपचाप दंग से दरवाजे कौ सिटकनी खोली ओर वाहुर आ गया। सड़क 
पर भाति ही उसने वेइन्तिहा वी रानगी देखी । जसे वह करत्रिस्तान का रास्ता 
हौ । अचानक उनकी नजर आकाशम घूमती चील पर पड़ी । उसने 
दिल्ली मे गुजारे सैतीस सालमे आकाश की तरफ इतने गौर से नहीं देखा 
या । संतीस साल बाद इस ओर देखना उसे बहुत धूसर मौर मनहुस लग 
रहा था मृप्किलिसे दस कदम भौर चला होगा कि एक जला हुभा स्कूटर 
उसके सामने था । वरहा क्या हुभा होगा की हैवतनाक कल्पना उसे गुरटेक 
के पाथ किसी कठोर व्यवहार की भाणंका से जोडती चली जा रही थी । 

दो लड़कों ने उससे पृष्ठा कि वह किसी को दुं रहा है क्या ? उसने 
वताया कि उसका लडका काफी देरसेघर नहीं लौटा। गुरटेकनामहै 
उसका । मेहमानों को छोडने गया था । लड़कों ने भागे जाने का इशारा 
कर दिया, लेकिन उनकी अखि मे शरारत थी । करतार सिह का एक- 
वारगी जी चाहाकिवापिस्र लौट जाए लेकिन कदम वहृत्त भारी लभे] 
सीधी सपाट पथरीली सड़क दलदल लग रही थी। 

तभी दस-पन्द्रह लोगों ने उसे घेरलिया 1 एकने पीषेसेसस्यिका 
वार उत्ते भ्रिर पर किया। इससे पहले फि करतार सिह उन लोगोंसे 
पू पाताकिवे कौन मौर क्या चाहते है, बह एक केटे पेड की तरह 
गिर गया 1 वह्‌ समज्ञ नहीं पाया था किहुभा क्यादहै। खूनकी धार 
ने उसकी सफेद दादी भिगो दी-- 


ताईजी फाखत तिलक विहार कौ ज्ुम्गियोँसे लिखा गया था। 
वहां उन जसे मौर भी कई विस्थापित परिवार रह्‌ रहे हँ जवकि धरती 
के कापिनेकोदो साल का अरस गुजर चुका था । विघवाभों के एकत्रित 
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होजानेसेवे सुण्गियां मनहूसर मौरमायूस टोउटीयौी। कोर्दृविरता 
ही धर (?) होगा जिसके चार-्पाच लोर कौ नवम्बर चौरासीकीवह 
कालीर्भाधोलेनवंटीहो। लुरी टृ तवाद बौर वेत्तहारा जिन्दशियो 
कोजोडनेकी कोणिशकीनारहीहै। 

ताया जी मौर गुरटेक को खोकर तारका परिवारदोप्रालोमे 
खड़े हो सकने का जुभाढ्‌ भी नही कर पाया । महेशचन्द्र यओोवराय नै घर 
मे शरण देकर भीर शूठ वोल कर, लद-क्षगढ कर ताई मौर वित्ते की 
जानतो वचा सौ, लेकिन घरको जलने से नही वचा सके। 

तार्ईजीनेलिखाथा कि वित्तेका कारोवार कोईढंगकानदहीहो 
सका। पैनोंके कारोवार से कजं लेकर (पंजाव कलाय हाउस" मे डाला 
था,जोकरि राखकेदेरमे वदल ग्या! फिर कारोवारका भेदे वित्ते 
कोथानही । जिनसिलेनाथावे अखि वदन गए, जिन्हेदेनाथावेनमा 
धमके। दुकान छोटकर कजं पटा दिया दै । 

ताईं चाहती थी कि जालन्धर, बमृतसर या लुधियाना मे उनकरैतिर 
चुपाने की जगह का इन्तजाम हो पाता तो ज्यादा बेहतर था । वहां दित्ती 
मे चित्ते को कर अच्छा नही लगता । 

सन्तोप खत पट्‌ कर मजीव-सीहालाते मे आ गर्ई। शायद उसे 
वृखार कौ तकलीफ इतनी नही धौ जितनी जिन्दगी के इस मोड कौ । 
राजर्न॑तिक परिस्थितियों ने उन्दँ कह ला पटवन है । मंगल चाहने लगा 
कि कही हरियाणा मेयादित्सी मे संटिलहो जाए । ताई चाहतीहै 
विल्ले को लेकर पंजावमेकही दिक जाएं! मंगल को, जिस्नका सैतीस 
वर्पो प्रा जुड़ाव पंजावमे रहा है, पंजावमे रहना असुरक्षित लगता 
है! करतार सिह का परिवार, जिसकी दो टहनियां ही वाकी बची दै, 
जिसका संतीस वर्पोकानाता दित्ती ते रहा है, पजाव आना चाहता है। 

सन्तोपने घड़ी मे वक्त देा 1 तीन वज रहेये।! टीनृनेञवततक 
जष्टर्‌ कानार कुष लेकर खा लिया होगा । हो सकता है कुछ भी नही 
खायादहो अगर नही दाया होगा त्तव वह्‌ धर भीआ सकेतादहै। धर 
हीमाजाएतो मच्छाहो। कोईदवा तोला देया । उस्क्रा सिरददं 
वदृता ही जा रहा था, जसे यभी फट जाएगा । 
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उसने उठकर खिडकी खोल दी । प्रसिन्नी नाली निकालरहीथी 
भौर बुड्वुडा रही णी 1 चदवू का एक भभका खिड़की कौ सीखचोको 
पार कारके अन्दर आ गया। उसने खिडकी वन्दकरदी। ्वन्द'की 
जगह "पटक दी" कहना ज्यादा संगत्त होगा । सिरददं उसकी सहनणीलता 
फी सरहद तोड़ रहा धा । उसने अपनी चुन्नी उठाकर माये पर र्वाधि 
ली । 

सन्तोष को कवारेपनके वे दिन याद आए, जव सिर इस तरह फट 
रहा होताथा भौर मां उसे विटाकर सिर मे तेल डालने लगती भौर 
आदहिस्ता-आदिस्ता हथेलियों से चपधपाती रहती । माँ की शीतल छाया- 
री याद जव तक वह्‌ जिन्दा है, मनमेंष्ठा्ई्‌ रहैमी। 

येकार भौर बीमार आदमी को यादे क्यों इतना सताती हँ ? चक- 
मक पत्थर मे आग की तरह छिपी रहती ई 1 वक्त मिलते ही विगारियां 
छोडती र 1 

गेट फिर खटका । सन्तोप उटकर आगन तक मा गई । गुलावी प्राक 
मे सिल्की खडी धी । उसकी गेंद आगतम गुलावके पास गिरी थी। 

रान्तोपने गेट खोला । सित्की तुरन्त भीतर आ गर्ई। सन्तोपने एक 
वार सामने वचाल कौरके घरकी तरफ देखा । वहाँ कोर नहींथा। 
उसने गेद उड्का दिया। 

“आरी, तुम्ह मयिपरपीहो गई?" 

"षा वेदे, पीहो गर्‌ 1" 

पचाम लगादूं आंटी ?" 

सन्तोप पविकेवलफणं परहीरयंठ गरू) सित्कीने उसे कर्‌ दिनों 
वाद पुकाराथा। दोनों घृटनोमें सितल्कीका हाथ पकड कर खींच लिया, 
दोनों वहं उसके पीठे वाध दीं फिर दोनों हाथो से उसका बेहरा थाम 
लिया । भीत्तरसत सपि खीच कर माया चूमा। 

तुमतोखुददही मेरयावाम हो, सित्की) मरी इतने दिनों भादी 
की याद नहीं मार्ट?" 

"भटी, विच्वुटदो ना 1" 

सन्तोपने भडाक से रसोई का दरवाजा खोला । वद्या विरबुटों 
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कानया पैकेट फाटुकर प्नेट भर कर बाहर लाई 1 “मदूदौ ! वूव चागो 
दिष्टकुट, लेकिन मेरे पास वैठकर 1“ 
जय सन्तोय सित्कौ को विस्कुट विला रही भीतो्तिरददंका 
महसास तक नहीं टो रहा था । जव इकवाल कौर फा छोटा लका गगन- 
दीप, जौ किमाजकल मोटर पाटुसं की ए्जेटी कररटाया,सित्कोको 
गनी मे लावान दे रहा धा । इन भावाजों कोन तो सित्की सुन रही थी, 
न सन्तो ही । 

गगनदीपने इधर क्षाका। 

“खादी तुम्हाते गताव के पेडपरभूत है 1” मित्कीने नहा! 

"जो यच्चा वि्टक्‌ खाता है उषे भूत बट नही कहता ।” 

कहकर सन्तोप ने एकः चिस्वुट सिल्की के मुंह मे टस दिया । 

सन्तोप हतय्रभ.-सौ रह्‌ गई जव उसने गगनदीप को सामने षडे 
पाया। 

यह्‌ विस्ुट बाजारकेही वनेह। मैने इनमे कठ नही भिनाया 
मौर इनके भलावा कू नही खिलाया '” कहते हए उसको दोनो मिं 
माधुरमो से भर याईं। 

“भप एसा व्रयो सोचते ह, भरजाई जी, हम क्या इतने गिरे हए 
ह?“ जानता ह भाप तित्की को कितना व्यारग्ररतीरहै। "येतो 
आपकी ही वेदी है।" 

उस्र समय सिल्की कट रदी यौ, “माटी, तुम वर्यो तोतीहो ? पुम्हे 
भूत मई मारेगा । जो वच्चे विदू वाते ह उन्हे भूत कुछ नही कहता । 
चुमभी एक विक्‌ पालोना 1“ 

भव सन्तोपसित्की के हायो विद्ध वा रही थी । 


छ्‌ 


प्रप्ेसि रिपोटं भिजवाने के वादभचिनाणने घडी देखी । छः चज रहै 
ये! तेरह तारीख । उरे स्याल आयाकि भाजर्पाच वजे उसे जम्हूरी 
अधिकारा बालोकी चैस्फ.मे जाना धा) दो-तीन दिन पह 
यलविन्दर उपे साद्वलोस्टाद्रूल कागजदे गयाथा। यलविन्दर को उसमे 
एफ-दो वार 'मेहुनत्त' फे दपत्तर मे देसा था । साश्वलोस्टापएल फागज पर 
धाः 
"पया पंजाय में सिफंदोप्रकारकेलोगर? 
एक वे जो खालिस्तान वाहते ह गौर दमदमी टकसालं जंसे 
दलों के साथर, 
दूररेये गो हिन्द णासनके समर्थक ओर शिवसेना जसे 
दलों के समधफ ह) 
यदिह, 
तो दिन्डुभो फो पंजाव छोडकर भागने दीजिए । 
-पजावके वाहुर के सिपो को पंजाय मे जाने दीजिए) 
आओौर तलो फी निन्दा का अधिकारभीखो देता वाहिए। 
जो एेसा नदीं सोचते 
उनको एक फ्रंट पर्‌ एकफगितत. होना चाहिए 
ओर एर विकट सियुत्ति को मुकाबला करना चाहिए 1" 
यठ्फकी तारीष के वारे मे निशितेन फे तिएअविनाणतेमेजकी 
दराज भे उर फागजः कौ चढना-शुरू किया .। दराज धनाप-शनाप फागजों 
रेभरीधौ। इस वात सेमे वहत चिद्‌ थी, सेषिन वह इससे अगतर 
यस नहीं पाता या । अनाकषे-एनाप-फागज दराज मे ही दरे जाति भौर 
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फिर एक दिन भर जाती तो उन्हे चने, फाडने भौर रयने के लिषएु अपनी 
रुक षु घचं करनी पडती यो । 
दूढने पर उसे वह कागज मिल गया । तेरह तारीख ही थी ! मिना 
ने साद्कल ली ओर निक्त लिया । 
कमरा छचाषच भरा हमा था। उसे नही लगता याकि दूतमेलोग 
पमे सरा्॑क लेकिन लोगो के तत्कालिक लाभसे नही जडे दए मृहेषर 
एकत्रित होकर बात कर सकते ह 
वैक अभी शुरू नही हृदं यौ । सभी लोगो से भपना-जपना परिचय 
देने फ लिए कहा गया । वे सभी समाज के प्रगतिशील तवके से ये । भपने 
अधिकासे के भ्रत्ति सचेत मौर भन्याय का प्रतिकारकरने के लिषएर्तयार। 
वेये प्रेस कमंचारी यूनियन के मुख्य सचिव, सफाई मजदूर यूनियन 
प्रधान, खाद्य नियम स्टाफ यूनियन के प्रचार सविव, टीचर यूनियनके 
संरगमं सदस्य, बिजली बोडं संगठन के जिला अध्यक्ष, स्थानीय समाचार 
प्र के ्म्पादक भौर एक मास्तिक लघु पिका के सम्पादक जिसका भक 
साल-ढेढ़ साल के वाद हौ निक पाता । "मेहनत" मखवार के कातिव 
भीएककोने में मीजूदये। 
सवते पहले वलविन्दर ने बोलना गुरू किया । उसने का, "पंजाब 
समस्या मापे घर से फदम बाहर रखते ही शुरूहो जाती है, वत्कि कटना 
यह बादिए कि यह्‌भापके धरमंहौ दाचिलहो चुकीहै भौर मापके 
चारो तरफ हूर वक्त मंडराती रहती है । पंजाव समस्याकोतेकरजो 
गुल िलाए जा चमे है वे मापे सामने है । साफनजसोसे जव भीदेषा 
जाएग्र तो कु चीजे बिल्कुल साफ उभरकर मएुगी । सन्त भिडरावाते 
कण रोल बीसवौ शताब्दी के इतिहास-चक्र को उत्टा धुमाने की चैष्टा 
ही जा सकती है । घा्िक जुनून मे हिरलिस्टो को कभी जायज करार 
मही दिया जा सकता 1*-"दरवार स्ाहव अमृत्तसर फी फौजी कारवाई 
को भूलाया नही जा सकता“ “ ध्रष्टाचारी प्रबन्ध के चौघरियो ने, स्तक 
नेतृत्व इन्दिरा गांधी कर रही थो, इस्र समस्या का हल मन्यौ वार्ठ ङे 
वल पर कररना चाहा मौर अमृत के सरोवर को तह के सरोवर मे चद 
दिया" वसे षे उतारकर निर्दोष गौर मासूम लोगों कौ ष्टसििद = 
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सासो को मोलतियों से भेद देना गलत कहा जाएगा 1 नवम्बर के दित्ली 
दंगोकी वर्वरता ओर मानसिक चिष्छोरेपन का हम भभी तक कोई ठीक 
नाम खोज सके ? --"उस घटिया व्यवहार को इन्सानियत के वाहुर माना 
जाएगा 1*-भव हालात व्या ह“ "पंजाव समन्नौता हौ चूका, जिसे 
लागू करने की हिचकिचाहट नुकसान दे सकती है--लोकप्रिय सरकार 
स्थापित हो चुकीरहै, जिसे लोगोंको जरा भी ध्यान नहीं! लिहाजा 
पेजाव के हिन्द पंजाव छोड रहै हैँ भौर पंजावके बाहर के सिखोंको 
पंजाव के वाहुर रहना सुरक्षित नहीं लगत्ता । एसे हालात मे पंजावकेवे 
लोग जो खालिस्तान नहीं चाहते, हिन्द्र शास्तनवाद के समर्थक भी नहीं 
ह, जनता के लिए न्यायपू्णं स्थितियों का पश्च लेते ह, क्या करं ? इस मंच 
पर सभी साथियों को पूरे हालात्त पर खुले मन से वातचीत करनी चाहिए । 
सवसे पहले हम अमृतसरसे आए हृए साथी इन्द्रजीत से भनुरोध करगे 
किवे अपने विचार आपके सामने रखे" 

इन्दरजीत ने कहा--*"भाज जवे हम भिडरविले को पंजाव के 
व्यापक कतलों का जिम्मेदार ठहुराते ह तो इस वात को आंखों से भोक्षल 
कर देते है कि िडर्रावाते को राजनीतिकाहीरो वनने मे किसकादहाथ 
है ?---सभी लोग जानते ह कि कप्र्त के कारनामोंसे उसका नाम राज- 
नीति के पदे पर चमका था--न्लू स्टार भरपरेशनके लाभ शायद कमः 
नान होने की वजह से मुस्े मालूम नहु, लेकिन जो नुकसान हुभा है वह्‌ 
हमारे सामने ै--इससे सिख मानसिकता को चोट पहुंची है मौर उसकी 
पुति केलिए कुछ नहीं हुमा । कोई मरहम इस पर नहीं रखा गया । 
पजावके साय वितकरा हुमा है मौर इस तथ्य को ्ुठलाया नहीं जा 
सकता । भापायौ आधार पर प्रान्त वनाए्‌ गए चेकिन पंजावी सूवा 
उन्नीस सौ छयाप्तठ में वना-- "अव माइए पंजाव समन्गीते पर `समक्षौता 
दरमिन्दर सन्ध के साय किया जानाथा। सन्धूकोजेलसे दिल्लीले 
जाया गया--सन्घू का वयान इस वारेमेसाचुकाहै मौर सरकार इससे 
इन्कार नहीं कर सकती" लेकिन लौगोवाल जी के साथ सौदा कुष्ठ. 
सत्ता पट रहा था इसलिए वही किया मया"-"लालड्गाने भाप समी 
जानते ह माम्डं स्टृगल तडा है, लेकिन फिर भी उसके साय समक्ौता 
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(किया गथा--जद देच बहो सहो हैखो पेजावकते दरिचर्क्योर्ट 
ई? लातणाके सभौ सावियोकोद्िक्र दिन ननः 1! मस्मे 
रसा क्यो नही क्ता जा सन्ता?" तना 
डालने मे श्य समस्थान हत नरींदहौ रज्रा 
पन्ना उठाकर देखिए---फौजो को उाज्वने कटीशो र 
निता, इसलिए परजावको प्टौयोङ़टेउते चदि 
कही जा रहो है--एक्ाघ राजनेविक पाटी दरक निर नक्रः न्न 
चारही है--दमे इसका विरोध रना 










चाशट1---प् ज्न्दिन्दर 





कहकर म मनो वात ममाध्ठ कहग ब्द र्हेन्िधरड न्न्य 





एड भाईरकी समस्या नहीं हैन प्रचर केटनम्‌ 
समक्षना चाहते ह जवकि शाप सोहै सौरनन्छी नन्श्ने 





नही जाएगा । यह्‌ एक पोतिरिक्न वनस्पहै कीर इटडादेव मपल 
टिक होगा ।" 

हृ्दरजीत फे बोत्तने बा ढये वाद्यो ठोखा मा 1 गरदन ग्ट 
कीएीत्ड वर्कने उनकी दिप्परीनोतच्छोदेदौषौ) 

इतके वाद "मेहनत" के कातिव सदागिव शां न्य दन्यः मनः+ 





उनकी भावाज बहो धीमोथौ। कमरे कै दु 





वार बोलने पठते करिअगर कोड भून-चृक्टोनो डटर 
दिया नाए--एक वार बीचमे जवस्मेयडी थ स्टादवकोसादग््द 
दए चै लग्रभग सो पडे--एक वार अन्त मे जद चन्दने षोटादोन्करम् 
क्हाक्रि उन्होने बञम मे हाजिर लोभौ का कार्यी दन्द दिमा। 

उन्हने का ङ उन्होने रामचरण मान वने ध्यानम ष्ट्रा ह 
इतने हौ ध्याने मादि गुद्यन्य साह्व भौ 1 ददमनयेष्टी वर गुष्टरारं 
जति रहे ह मौर णब करन मुने रदे 1 उन्दने यथो देरी > दिद 
प ्वविण भी गुदर टो कौ। दने निप नोगो द्र इ्याभोष् 
च्छ दृवटोतादै1 स्मेययीकीट्व्वा जवट्ृद्वेक्ध्विनिटषन 
नहीं पके । वेत हौ नेक इन्धान ये।-- ` 

उनके बाद प्रेस कमेचाियों के यध्श्न ठाग्ननिद््‌ को दुग्दयदः 
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गया । उन्होने कहा, “मौजूदा सरकार के दोनों हाथों मे लद 1 उनके 
आपे मन्त्री उग्रवादियों के हक मे वयान देते हँ । उग्रवादी कारेवाद्यो के 
चलते पंजाव में महंगाई बहुत वढ़ गई है । जरूरी वस्तयो के भाव लग्ग 
दोगुने हो गए ह। तेजी से वदृती हुई महंगाई के सामने सृलाजिमों की 
तन्वां वहुत कम हैँ । सरकार के पास जव यूनियन तनख्वाहं वदने की 
वात कहती है तो वे कहते हँ कि इस ववत उनका ध्यान उग्रवाद पर कावू 
पाने मे लमा है । इतनी हत्याएे हो रही हँ भौर आपको तनख्वाहों कौ पड़ी 
है । उनसे पूखिए कि उग्रवाद का व्या हुभा ? वे करेगे किंसरकार इस 
पर गम्भीरता से विचार कर रही है) स्थिति गम्भीर है लेकिन नियन्त्रण 
महै) साथियो! इस सरकार के पास अपने कमंचारियों की तनख्वाहं 
वदान का समय नहीं है लेकिन पैप्सीकोला की फादलें उठाकर दिल्ली के 
चक्कर लगाने कासमयदहै। 

“आज फिरकापरस्ती वदती चली जारहीहै। मेँ समक्षताहूंकि 
फिरकापरस्त ताकतें वही अपना काम मसानी से कर सकती हैं जहा 
लप्ट फोरसेज बहुत कमजोर हँ मौर कोई मूवमेट चला नहीं पाए । आज 
अगर हम महंगाई विरोधी मृवमेट चलाए तो मेरे च्याल से फिरकापरस्ती 
को नथ डाची जा सकती है 1“ 

उनके चाद बोलने के लिए भाये दिलवर । उन्होने कहा कि येशक्‌ 
वे हिन्द्र परिवारसेर्हुलेकिन गुरुकी वाणीको करई रूद्िवादी सिखोंरे 
ज्यादा समते ह । भज कड़ाहखाणे' इस वात का महत्व नहीं समक्षं 
कि गुर्जी ने मलिक भागोकी रोटीसे लहु ओर भाई लालो की रोद 
सेदूधकी धार दिखाकर क्या सावितत करनेकी कोशिशकीहै। सा 
जाहिर है गुरु नानक देवजी को एक मजहूर कौ रोटी एक भमीर ` 
पकेवानो से ज्यादा वेहतर लगत्ती है । फिर जव वे यह्‌ कहते ह कि-- 

पापको जंजनं कावृलो घाया 
जोरी मंगे दानवे लासो 
या एेसा कहते ह कि- 
जे सकता सक्ते को मारे 
ता मनरोपन कोई। 
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तो किसी सपनी समकालीन सच्चाईको उजागर करते है भीर अन्याय 
का परा निरोध करते है! भज जरूरत है गुङ्जी कौ वतको टोकढंग 
मे समन्नने कौ मौर प्रचारितकणे कौ) 

आगे उन्होने कहा कि कुचियों वति मूर्घतापणं काम कररहैहै। 
वोटोकी खातिर एक जातिको दूसरी कै विलाफ भका देना बहुत 
वही मूर्खता है, जिसका मंजाम हमे देर तक भोगना प्रता है । भज 
कप्रेष का पहले वाला सैक्रुलर होने का चेहरा उतर चृकाटै। वोरोके 
लिए कही हिनदु-मुस्लिम, कही कही हिन्दू-सिव क्षएडोमे धकेता जा 
रहा है । यह कोई भच्छी वातनही है। हमे हर सूरत मे इसका विरोध 
करना चाहिए । 

दशंनरशिहु ने हाप खडा करक पटे बोलने कौ इजाजत मामी फिर 
विना इजाजत मिलने की परवाह क्रिये खड़े हो गए । वे बहुत भावेणमे 
थे । उन्होने कहा, "दिलवर जौ की उस वातके साथमे सहमतनही 
ह"""जव वे दा कहते है कि व्यवस्या चलाने वलि लोग वेवकूफ है) मै 
यह कहना चाहता हँ कि सवसे वेवकूफ जमात हमारी मजदूररो कौ जमात 
है। हमे बेवकूफ वनायाजा रहार मौरहम वन रेह । पुरादिनहम 
लोग काम मे इतना जुते रहते है कि देमारी सोचने-समञ्ञने की शक्ति 
जवावदे जातीदहै। ये लोग बहुत सयानेहै। नफानुकतसान कौ वात 
रूर तक सोचते रहै, वे जानते है कि कव कहा कितना पैसा लगाना है 
मौर कितना मुनाफालेनाटै। अगरवे समक्षदारनहोतेतोहमारी 
तरह दिन भर हाडृतोड मेहनत करते भीर शाम फो पौपा उठाकर रान 
की लाइन मे लगतते । नाले के पासकेधरोंमे रहुते ओर वीमारहोनेप्र 
सरकारी मस्पतालौ मे सुभरो कौ तरह ध्फे खाते लेकिन नही । पैसा 
वित्करुल नही है ।""*“* 

ओर वे बैठ गए। 

वलविन्दर ने उनसे कहा, "पजाव समस्यां पर अपने विचार ।“ 

“वाकी ठीक है! भाप कारवाई चलाएं। जहां जूरतहोगमौ फिर 
वोत 1 

लधु पञ्चिका क सम्पादक गिरीशजीकोवारीयी। 
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उन्होने मपनी वात पजावी के किसी नवि से शुरू कौ- “उस्न 
नावल का एक किरदार कता है कि मेरे दोनो वेटे नालायक निकले । 
एक ने इण्डिया मेँ रहकर मुक्चसे डर कर वाल नहीं कटवाए । दूसर्‌ नै 
दलंड जाकर वहां के लोगो के दवावमें वाल कटवा दिए ।ˆ“"मेरा एक 
मित्र है पाली । आरिस्टहै। दिल्लीमे रहता है! नवम्बर दंगोमेंउसे 
मपने वाल कटवा देने पड़े । पिछली वार जवे दिल्ली गयातो भाभी 
ने मुक्षसे पंजाव के हालात के वारे मे पूछा । मनि कहा-- हालात तो यद्‌ 
ह कि यहां पाली केण कटवा दे मौर व्हा केशर सूं 1" हमरे 
व्यवस्था चाहते ह जहां कोई शख्स किसी भी वेश मे--चाहे दादी कैल 
रखता हो --चाह कटवाता हो पुरे अमनन-च॑न से जी सके भौर तन्त्रने 
हमे इ मृहाने परलापटका हैकि इस वेसिके चीजकेलिएभीहमे 
संघपं करना पड़गाः- 

""योड़ी देर पहले मेरे साथी ने वितकरे की वात्र उठाई । प कहना 
चाहा करि पूरे देश में इस समय नौकरशाही अन्याय ओौर दमनके वृते 
परर अन्धेरनगरी क्रा वात्तावरण वना रही दहै। एके तरफ दक्षिण अफ्रीका 
के महान जनगायक कवि भोला इसकी फासी की तीत्रे निन्दाकीजारही 
हैततो दरी तरफ अपनी सास्छत्तिक भाजादौ के पह्रेदारों को कुचला 
जारहादै। आन्धरमें तेलुगु पत्रिका 'एनकाउंटर' के सम्पादक की हृत्या 
राजस्थान में 'गिरभिट' के प्रद्शंन पर प्रत्तिवन्ध, विहार में रेगकमियों को 
कानूनी शिकजे म फंसाया जाना, दिल्ली में दास्तान-ए-गस कांड के 
श्रदशन पर्‌ पुलिस भवरोध देसे कारनामोके कुष्ट उदाहुरण ह | 

“"दित्ली, चम्बरई, गलक्त्ता के लाखो मजद्रुरो का जीवन्‌ स्तर वहत 
घटिया है । महंगाई जितनी पंजावियों को परेशान कर रही है उतनी ही 
विहारियों मौर हिमाचतियों अौर हरियाणवियोँ को- इसलिए एेसी 
मृवमट का चलना जस्रीहैजौ इन स्वलोगों के हितों कोदेखती दहो 
मौर जिसमे एते सभी लोगों का साथ लियाजा सके 1“ 

उनेक चाद वुलतवाया यया लुद्चियाना के कामरेड सरूपसिह्‌ को । 
उन्टनि अपनी वात कटने के लिए पहत्ते स्पष्टीकरण दिया कि उनके 
विचार उनके अपने विचार ह। किसी ग्रूष यापार्टके नहीं) वे जसा 
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इन दिनो सोच रहै है वराही कह रहै है । स पर यदि दूसरे साधी बार्ह 
न्तौ विचार कर सकते है । अगर उन्हे इस सोच मे ज्यादा वजन न लगता 
हो तौ छोड़ सक्ते है। 

उनकी आवाज वड धीमी आ रही थी इसलिए बलविन्देरने जनह 
जदा ऊवे बोलने को कहा । उन्होने कटा : 

“भूश्च इधर लगता है कि हममे से ज्यादा लोगो को घातिस्तानका 
भूत सरता रहा है 1 सोतत-्व॑ठ्ते, उठते-जागते हर वक्त इस भूत का ष्या 
रहता है । इसलिएहो सकता किमेरी इस विचारधाराके कारण 
मृप्धेभीखातिस्तानी समक्ष लियाजाए। मेँपहलेष्टीसाफ केरदुंकि 
भरा वातिस्तान सधवा अकाली पार्टीके साय दूर कारिता भी नही 
है। 

“अकाली पार्टी जिस तरहसे मोर्चा चलारही है, वह कौमी मृदिति 
का मोर्चा वनता जारहाहै। यह व्यापक मोर्चा वनताजारहाह। 
ययापरीसे चौरासी तक दके लिए डेढ लाव से ज्यादा स्त्री-पुप्प 
गिरपतारो दे चुके है ! अकाली वित्कुल वहो कर रहे हजो एक सर्वहारा 
जमातेफो करना चाहिए । माज हिन्दुस्तान कै प्रजावी इलाकोकी 
दलाल सरमायेदारो हिन्दी दलाल सरमायेदारी के साथ मिलकर हमारी 
भाषा, सभ्यता, कला, साहित्य मौर इतिहास के नवश विगाडने प्र तुली 
हई दै । दन्द दलाल स्रमायेदारी पंजाबी दलाल सरमायेदारोके साथ 
मिलकर जवरदस्त लूट कर रही है । पजावेसे खरीदा हमा नरमा दित्ती, 
महमदाबाद मौर कानपुरले जाती है वहां से कषडातेयार करवाकर 
"पजवमेंवेचा जाताहै फिर वे कामरेडो कौ तरफ मड! 

“हमारे कामरेड भाई", उन्होने एक वार पूरे कमरे का जायजा 
लिया भौर वक्तव्य जारी रा, “सिफं बन्तरयष्टीय पैमाने पर सोचते है । 
माक्ंवाद, तेनिनवाद, माभोवाद सेहमे गाइड लाइन मिल सक्ती है 
गौरवे सव कोरे सिद्धान्त नही द, व्यवहार मे परखी जाने वाली चीजे 
है । तकिन मपनै देशकी परिस्थित्तियो प्रर जस्री नहीकिहेमवही 
च्यू्ैलागूकरेजो सीनमेट्यासूसमे हृद । हमे सपनी १िस्थित्तियो 
भ अपने ग अपनाने चाहिए तभी हम इत्र माल को जला सकेये । वयो 
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न हमारे कामरेड इस मूवर्भट में कूद पड़ मौर इसे सदी मगुवार्ददेनेकी 
कोिण कर" भ समक्ता कि असलमे जरूरत रै इस मूवर्मटको 
इन्कलावी दिशा देने की 1" 

उनकी दस वात पर खुसर-पुसर शुरू हो गई । इस वक्त तक कमरा 
खचाखतच भरचकाथा। कमरेसेवाहरभी कुलोग जमाथे। खुसर 
पुपर चारों भोरहौ रहीथी। बलविन्दरके साथ भी तारन्सिह्‌ कुछ 
यातचीत कर रहै थे! लगभग पाच मिनट तक सभा-संचालनकाकाम 
रुका रहा । 

वल्विदर को यड होकर तीन-चार वार भुनिए-युनिए कहना पड़ा । 
फिर युके नाम लेकर चप करने की प्राना करनी पड़ी । उसने कहा, 
"साथी सूपरसिह की वात्तचीत पर तीव्र प्रतिक्रिया हूर्ईह। म साथी 
निरंजन से गजारिण करूंगा कि वे इस पर भपनी राय प्रकट करे 1” 

निरंजनने खड़े होकर सरूप पर वरसना शरू कर दिया, “यह्‌ एक 
मूचित-संग्राम के प्रति उदासीन ओर अन्तररष्टीय स्तर पर गद्डमड्ड 
राम्तकी अभिव्यवित है । उनके विचारोमे वहाव र, सोच की दृदृत्ता 

1" "वे कहते तो ह कि उनका खालिस्तानसे बु लेना-देना नही 
तेकिन उनके विचारों से एेसा लगता रहै किवे समञ्षते र कि खालिस्तान, 
वलोचिस्तान सर्वंहारा की मुवित के निशाने ह| जवकि यह्‌ समक्ष गलत 
है, येदुनियाद है ओर क्रति की श्रमणं धारणा को जाहिर करती है 1" 

स्वरूप ने बोलने के चिए "एकं मिनट' कहू कर उठना चाहा लेकिन 
वलविदर ने षहा, “आप उनकी पूरी वात युन ले पहले 1" 

निरंजन ने फिर कहना शुरू किया, "साथी को समन्न लेना चाहिए 
याकि यह मूवभट कुर्सी-युद्ध है, फीमी मृविति का संग्राम नहीं }** भव 
्ान्तिकारी हिरावल देखने के लिए प्रयत करने की जगह गुष्टारों मे 
लंगर छकेगे जीर जनता को संघं की जगह अरदास करने की प्रेरणा 
देगे 1 

पस चारतो सरूपसिह्‌ खड़े हो गये, “मृते इस पर सख्त एेतराज 
द ।'' वलेविदरने उन्दं वं जनि भीर निरंजनजी को अपनी वातचीत 
पूरी फरने देने फो बहा । सरूपजी ने कहा, "लेकिन यह सरासर हमला 


जलता हभ गुलाम | 83 


दै। 


निरंजन मे कहा, "मापते खुद जव सारि कामरेड पर हमतते क्वि 
तय." अव कहा है तो सुनने का जज्वा भी रिष । _ 
त्ारनिह भौर दम्दरजीत ने भी उन्हं वंठजनेि रे लिएकहा ग 
बनविदर ने उन्हे दुवारा बोलने देने का वायदा किया बौर कछ न समस्त 
पाने फी शक्ल किये स्वरूप वेड गये । 
निरजन ने फिर अपनी वात शुरू को, “साथियो ! मेरा मकसद 
किसी की भावनाभों को चोट पटंचाने का नही है सेक मे इतना जरूर 
कपा करि साथी स्वस्पर्सिहे"“ "हालाकि अगर वे दसी हौ ययानवाजो 
क्रते रहेगे तो मजने "साथी" संवोधन प्रर दवारा विचारकरना पट गा“ 
उनका पूरे का पूरा वक्तव्य क्रत्तिकारो चेतनाके क,ख, यके विष्योत 
है1 उसमे मूल प्रेरणा जड्वाद की हिफाजत कौ है जीर जदवाद कौ 
सौ गणा हजार गणा करके लामू करने से जनता क समस्याएं टन नदीं 
होगी । यह्‌ कि हम डमोक्रंसौ के शूठ वो छोडकर जदुटवादके खन्दकमे 
ले जायेगे । म इत विषम पर यहां ज्यादा विस्ठार से वात नहीं केरा 
चाहता मौर साथी वलविदरसे भी बनुरोघ क्ल्गा किवे भागे वोत 
चालो को पूर्ववत मूसे समस्या प्र ही वोलने के लिए करः“ "इम पर भमग 
स एक भिचार चर्च रखी जा सकती है 1" 
अविनाण अच तक्‌ सभी ववत्रासो को सुनत्ता ररा चा, वीवनदीचमें 
एकं षवता वोन कर्‌ हटते तो उक्ते सगता कि शायद उमरे बोननेके निर्‌ 
कह जयेगा क्ेकिन फिर जव कोई दूसरा नाम सामने मा जता तौग्पे 
योलने कौ चति स्थगित कर देना । कई वार उपने भगरता चैवा दह मोवा 
थाः वैखा कहा जा चूका है । थव तफ उपे समने गा कि एकतो 
पाप कुनै कौ कोई खास पात रहो वही, दृतरे उनके वोतने कौ जण्ण 
भौ नही सपक्षी जारही। 
त तभी वभ्विदर ने उको वोले केलिए ककर बाना शिः 
ती क्षरेका उपे तव संगा जव वोलनेकै निएचट्रषते टच 
० पटी । पठतो डा० गीता थौ । वे महितो टू 
+ खलह्‌ पेजी पर्चा निकालते यौ । दूरी प्र नदर प्ट 
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उसके दिमाग में पांच-सौ वाट के हजार वत्व जलने ओर वुक्षने कीःहालते 
नहो गई । वह्‌ हरदीप थी । एकदम हरदीप । वेशक भविनाश की चेतना 
को इस स्टेशन से निकलनेमें कुछ सैकिण्ड ही लगे लेकिन वे कुछ सेकिण्ड 
भी जलजले से होकर निकलने जँसेये। 
वमुश्किल अविनाश के मह सै फटा, “साथियो ! वहुत कू पंजावे 
समस्या के वारे मे कहा जा चुका है--"“ उसे लगा कि उसकी लड्खडाहट 
अभी कावू में नहीं भा रही । उस्ने फिर पूरी तरह से नेतनहौनेके 
लिएजोरमारा 
“मै इस संवंध मे यह्‌ कटुना चाहता हं कि हेमं वहुत टोस कदमो से 
चलना होगा । पुरे यया्थेवादी ठंगसे नजसोंके पंनेपन के साध देखना- 
समञ्चना होगा, जसे हम पानी में इवते ववत करते हं । यदिहमेंदूवने 
से वचना रहै तो।* "नहीं तो एक-दूसरे के गले पड़ने का पूरा मौका है। 
अनेक शक्तियां "वक अप", "वक भप" कररही हं" "मै यदि गुर गोविन्दे 
सिह्‌ की जु्षारू नीति का बहुत मादर करता हूं तो यह मेरी भावना है। 
एक्लो-सूरत से भँ हिन्दू हं मौर संकटकालमें हिन्दू ही माना जाऊंगा । 
-सुमीत, 'प्रीतलडी" का संपादक भपने कटे केशों के कारण हरियाणासे 
वच कर निकल भया लेकिन पंजाव में हिन्दू समञ्च कर मार दिया गया । 
अकेली भावना भौर कोरा आदशं दूर तक चलता नहीं । महात्मा गांधी 
-तारघ्र अर्स काजाप करते रहै लेकिन उनकी मृत्यु हिसा से हुई 1" 
अविनाशको लगा कि उसकी वातकोध्यानसेसुनाजारहारहै 
इसलिए उसने आगे कहना शृ किया, “आप सभी जानते हँ आयक, 
राजनेतिक, सामाजिक मांगों को लेकर शुरू हुमा यह्‌ आन्दोलन साम्श्रदा- 
यिक मार-काटकी शक्ल इदितयार कर गया है । जहाँ संत भिडरांवाले 
की नीति इसके लिए जिम्मेदार ह वहीं क्या सरकार की लटकाने वाली 
नीति भौर सरकारी ठढांचेके मूल तत्व इसके लिए जिम्मेदार नहीं? 
पहले जानवृज्ञ कर इसे जहरीला फोड़ा वनने दिया गया, फिर वेववत 
भौर गलत ढंग से "नीला ताराः आप्रेशन करके सिख मानसिकता को 
चोट पहुनाई गयौ । धामिक जजवात्त दवावमे मौर भौ भड्कते 
है 1 हालात यह है कि आज संत भिडररावा्े भौर इंदिरा जी. दोनों नहीं 
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ह, सेकिन सपने-मपने संक्टरमे दोनों जिन्दा ह। 

“जह तक तमाम कम्युनिस्ट पाटियों मौर गरषों कै मोचं का सवाल 
है, समन्ता ह कि पंजाव में इनकी कोटर कारगर भूमिका नही रही 
है। को कारगर भूषिका होतो तो माज हालात यह न होते । यहं दोप 
उनके संगटनमे है, नीतियो मे हैया सीढरशिपमे, यह वही दैवे । वटाला 
का उदाटरण लिया जा सक्ता है । वहां लगभग एकः महीने तक वंद रहा 
दै भगर कम्यूनिस्ट पाटियोमे से कोई गप भी वहां कौ मजदूर जमात 
बो मंगठिति कर दु कायेवाही करतातो दशावदलसक्तीथी। कम्य्‌- 
निस्ट सदर्पं मगर कोर्ट दिशा दे सकी होती तो पजावमे यह धर्मं 
का अन्धा जुनून नही होता। इसकी बजाय लोग उनके गलेपडतेजौ 
महुगाई बढ़ाते है, जो चिजली नही देते, जो वेकारी के जिम्मेदार दँ ओर 
जो दिष्टू-सिव को लदा रहे 

“जितनी आग इस वक्त तक लगार्ईजा चुकी है, उषे देखते दए 
यह्‌ बैटकः हमारे किये जाति प्रयत्न वहत छोटा-सा रोल अदा कर सकते 
है, लेकिन हमे षस हाथ से नही जान देना चाहिए । एेतिहा्षिक करवट 
भे कई दफा छटोटी-छोटी चीजें भी व्यापक वन जाती है ओर पूरा प्रभाव 
छोडृती है 1" वैठने से पहले अविनाश की नजरें हठात हरदीप की तरफ 
ष्टी । हरदीप उसकी तरफ ही देख रही थी एकटक । 

सह्प ने फ़िर वोलने के लिए समय मांगा लेकिन पीषछठेसे क्सीने 
अवाज कसी करियदि स्वकूप वोलगे तो निरंजन फिर वोलेभे । वलविदर 
चक्करमे पड़गया। तारनसिह ने विवादेमिटनेकी ग्जसेकटाकि 
हम विपय पर बलगर से एकः वटक बुलाई जा सकती है मौर बहस रखी 
जास्कती है! एन्दरजीतने भी तारन की वात को समर्थन दिया भौर 
कृहाकि समय भी काफी निकल चृकाहै । हालात खराव है नौर कुठ 
सोरगोको शायददूर जाना है। स्वरूप गुस्से मे उटकर चले गये। 
येलपिदर ने उह रोकना चाहा लेकिन तारनसिह ने मना केर दिया 
कोर कहा कि यागे की कार्यवाहो चलाय । 

फिर वहस एकन हृई । कुछ लोगो कां श्याल था किः मुदुल्ला 
कमेियां वनयो ज्ये, करट का विषषट या किः पहले रेलियां निकालौ 
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जाये ! एक सून्ञाव यह भीथा कि एक्शन-कमेटी वना दी जाये! सर्वे- 
सम्मति से एक्णन कमेटी के मैम्बरान चुने जाये} जौ एक्शन मुनाक्िवे 
समसे, वही लिया जाये । अन्त मे सवसे पहले चण्डीगढ़ में एक रंली कयि 
जाने का प्रस्ताव पासदहो गया) । 

अविनाश ने वाहुर निकल कर चप्पल पहनी । शहूर के चप्पे-चप्पे 
पर रातके ईने पसर चुके ये । अपनी सादइकल देखने के लिए उसने 
मृंडर से काका । इन्दरजीत माकर उसके पास रुक गया, “कभी अमृतसर 
आमो तो मिलना'" उसने उसके कन्धे पर हाथ रख कर का । "जरूर" 
अविनाशमे कहा । इन्दरजीत ने मपना पता लिख करदेदिया) 

सचिनाशका ध्यान हरदीपकी तरफ था! वहु वाहूर निकल कर 
चप्पले दृढ रही थी । 

इन्दरजीत उपे वता रहा थाकि किस तरह पुतलीघर के पास एक 
मामूली-सी वात पर उठा हृभा विवाद हिन्दू-सिख अगड़े का सूपले रहा 
था! अगर मौकेपरवेलोग नहीं होते तो जरूर चार-छ्ह्‌ लार्णे भिर 
गई होती। 

हरदीप को चप्पल मिलत गई थी! वह्‌ पहन कर उनकीतरफही 
आ रही धी! 

इन्दरजीत केह रहा था कि कभी-कभी उसे लगतारहैकि तमाम 
वज्ञानिक प्रगति के वावजूद हम लोग उल्टे कदमो से चलकर किसी 
अन्धकार कीतरफ वह रहै ह। 

हरदीप उनके पास ही भाकर रक गई । उक्षे अविनाश को नमस्कार 
किया सौर शिष्टाचार के नाते इन्दरजीतको भी । इन्दरजीत ने यहः 
देख कर कि वह्‌ अविनाण से वात करना चाहती है, भविनाश से विदा 
सी। 

“भाप वाकई अच्छा वोल्ते।” हरदीप ने इन्दरजीत की जगह्‌ खड़े 
होकर कहा । 

"धन्यवाद ! मे तो तुमह यहाँ देखकर चौक गया 1" 


“क्यो ? अमरे भाप सूचना नहीं देतो क्या हमे वित्कुल कुष पता 
नहीं चलता ?“ 
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“इसे वात का जवाव भौर वहूत-सी वातो कँ साय दिया जा सकता 
है। चनौ, चल है । मेरा सिर ददं कर रहा है,कटी चाय पीते 
ह। फिरर्म वुम्दं षर छोड दूंगा 1 

ग्तेङ्गिन सभनी हरपात स्कूटर घे मसं तेने मानि वालाहे 1“ 

टम यहाँ बलविदरको कट्‌ जपेभे कि हरपाल को बतादैकिर्गैँ 
तुम सासे गया गौर ष्टोड दूंगा 1 

श्लेकिन 2" 

“क्या यात्तहै, दरतीहो कि धरमे मेरे उडाले जानेपरवुरा मनाया 
जापेगा ।” 

“नही, वो वात नही 1” 

षतो वात है क्या ? तुम जानवृ्न कर मुञ्चे काट रही हौ । मेरी भव- 
हैलना कररही हो + मौर इमके वारे मे वित्वुल अनजाने वनी रहना 
चाहती हो 1" अविनाश की भावाज मे तल्खी थी मौर उसकी आवाज 
इतनी उठ गर्हथी कि सैडिल पहनती डा० मीताने भी उधर देवा। 
अविनाश भाद भामे भी कुछ कहता लेकिन हरदोषने कहा--“चलिए 1” 

“यकीन करो वुम्हारी इजाजत के वरगीर प तुम्हे“ 

"च्तिए्‌ भी 1" 

जविनाप्र ने वलविन्दरसे इजाजत ली लेकिन तभी हा मीताने 
चमे टोकायीर कहा कि एक मिनट त्क । 

मीता भपनेर्वेगसे दवी कुचली गौरतों केवारे मे एकपत्रिका 
निकाल कर लाई भौर उसे देते हए कहा कि पट कर अपनी रायदे। एक 
साफसुयरे ढंग की एतिका निकालना मौर वह्‌ भी वगर किसी समक्षौते 
क, कितना भूश्किस है यह्‌ तो वे जनत्तेहीरहै 

मविनाणने पत्रिका लेकर अपनी रायभौर चन्दा भिनवनेका 
वायदा किया। 

भौद्वियां उत्तरते हए उसने हरदीप से कहा, “जरा ध्यान से, भेषेरा 
दै।“ जेव से चावी निकाल कर सादकल का ताला खोला भौर हरदीप 
कै सराथहोत्तिया1 याज वह हरदीप वेहुत-सो बातें करना चाहता 
या धरभविवारके वारेर्मे, घट्या नौकरी के वारेमे, थपनी उक्षा 
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भौर अपेक्षाके वारे में--दुनिया जहानकी डेर-सी वाते भौरदेरसे 
ज्म हरदीप के सामने खुलेगे । उसने सोचा कि यहां से केसरी तक पैदलः 
जायेगे । वहू काफी लगे फिर पैदल हरदीप के घर तक। इस तरह उसे 
दरफरात से वाते करने का मौका मिलेगा । 

उसने कहना शुरू किया, “मृह्ञे लगता है कि हमारा सव कुछ भ्रष्टा 
चारकी नींव पर खड़ा । हमारी शिक्षा, सेहत, खेलक्‌द, शवितत, खुश- 
हाली, रिष्ते-नाते, दोस्तिया, प्यासप्रेम सव कुष्ठ को यह्‌ ्रष्टाचारका 
दीमकन्ताट र्हाहै 1 

उसने हरदीप की तरफ देखा । चह वित्कुल उसके वरावर चल रही 
थी ओर उसकी वात का एक-एक शब्द बड़ ध्यान से सुन रही थी) 

"यह्‌ तमाम चीजें कितनी बड़ी नेमतें ह लेकिन“ वे लोग 
यमुषिकिल शास्थ्री चौक पार कर पाये होगे तभी एकस्कुटर कौ लाइट 
सीधी उनकी आं में पडी । फिर विल्कुल करीव भाकर बृज्ञ गर्ईओीर 
स्कूटर की आवाजवंदहो गई । स्कूटर परहरपालया। 

उसने भविनाणश को 'सत्सरौ अकालः की मौर हाय मिलाया। 
""मनजीत भाजी दुकान से वहुत लेट भए । मैने समज्ञा तुम क्वकी जा 
चुकी होगी । मीरिग तौ साते वजे खत्म होने वालीथी न!" उसने 
हरदीपसे कहा । 

“नहीं आठ ही वज गए खत्म होते-होते 1" 

"तुम दोनोंखििशान्े लोधर के लिए, भँ चलता हूं । लेकिन भापकेः 
पास सादकल है 1” 

"फिर क्या ? तुम स्कूटर धीरे चलाना । ये साइकल से चलेभे 1” 

"नहीं, म घर नही आ पाञंगा । मुषे कहीं जाना है ।” अविनाशने 
चुक्षी जावाज में कहा । 

“कहा जाना है भापको ? अभी तक तो कोई कायंक्रम नहीं था 1" 
हुरदीपने पूछा} 

“मृते मंगल भाई के यहाँ जाना ह । पहले से तय था लेकिन मुके 
यद नहीं था!" 

“"छोट्एि । घरे चलिए । म अच्छी कोंफी वना लेती हं । फिर भाषके 
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मिरमेंद्है। योद देर वहां माराम करते!“ 

नहीं ! मपल लोग इन्तयार कर रहे होये । फिर ङुटएेषा ददं भी 
नहीहै।“ 

हृरदीय समक्षरटी थो करि ममल के यहांजानि का वहानाहै। वह 
ह्म वहानेवाजी कौ वजट्‌ भौ समन्न रदी यी, लेकिन यचिनाघ साइकल 
प्रषवारदहौ चुकाधा नौर हराने दाय मिलाकर विदाने रहा 
धा। 

"घर चत्तिएन । कई दिनो चे साप बाएं नटी । भापाजी पृष्ट भी. 
दये” हूरपालने कटा। 

“भाषाजीतसे कट्ना कि्मष्धिरिकभी आगा 1“ भौर जीरके मायः 
महकन फा प्व मारा यौरचल दिवा ! हरदीप की तरफ देषा तक 

नदरी 

स्शूटरके पीठे वटी टृष्दीप जवे विनाल के पासे गजरी तव 
उन विष के लिए हाय ठटाया क्तिनि अविनाश ने जेते देवकर भी नही 
देषा । 

अविनाश कै माइकल की च॑न उतर गई । वट्‌ उतर कर चढमे लगा । 
मेगय के यां उस शाम रसेन जानाथा। न वह्‌ गया। एक वार उसका 
जी चाहा किः वापिस वटक स्यल पर चला जाए + इन्दरजीत, डा7० मता, 
वेतबिन्दर व्रा भी वही होगे । योड़ी देर उनके साय गुजर, किनि 
छर बट्‌ यपने एकान्त अंधेरे कमरे की तरफ चल दिया । 


सात 


रामरस्न को वकील एन० एस घर कौ मूशीगिरी करते हए तीन साल 
गजर ग्एयथे ) इन तीन स्रालों मे मृंण़ीगिरी के काम के लटके वह नहीं 
सीखपाया धा। । 

उपे अदालतों मे धके खाने वाते लोग इतने वेवस गौर निरीह 
लगतेथे कि वह्‌ उनसे पैसा नहीं वरोर पाता था। दूसरे मुंशी जितनी 
आक्षानी से हेर पेशी पर मृचविकल की जेव से नोट निकेलवा लिया करते 
थे वह्‌ नहीं कर पात्ताथा। कई वाररेसाहृभादहै किमूडनेके लिए 
उसने उस्तयातो तेज किया है लेकिन एन वक्त पर उस्तरे को चक्से 
मेडाल द्याह । उसे लगने लगता कि वह्‌ एक लुटे हुए आदमी 
कोलूटरहादहैया किसीरेसे आदमीसे भाखरी लंगोटी छीन रहाहै 
लिसने नहाने के लिए कपड़े वाहूर रखे थे भौर कोई नकदी, घड़ी, कषड 
मीर जूतों सहित चम्पत हो गया । 

वह पैसे मांगने के माम्लेमें हकला कर रह जाता गौरवादमें 
ट भी खाताभौर खुद भी पछताता । वकील साह्य उसे बुद्ध. भानने 
लगे थे । दूसरे मृगी उसे समञ्चते--घोड़ा घास से यारी करेगा तो खायेया 
क्या। मृशी रामसरनने उसे कु दिन ए्मशान घाट याहरिद्रारके 
पण्डो के साय गुजारने की सलाह दी। वेलोग त्तोमूर्देकेशरीरभीर 
राख की बुनियाद पर धन्धा चलाते ह । 

रामरत्न ने इस वीच करई वारर्वक, पी एण्डटी, रेलवे च्गैराके 
बलकं पद के फार्म भरे, लेकिन किस्मतने साथ नहीं दिया । उसे समस 
नहीं माता था कि एेसी नौकरो गौर उसके वीच फासला आखिर किस 
वतका? 
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मौ कहती तुम्हारा तो पद़ा-लिखा सव रेत पर वहे यया । तुम इतना 
पदृ-लिखकर चार सौ कमाते हो । शोकी रेहड़ी वाला विना पढाई किए 
सात-भाठे सौ सपथा महीना नही छोडता । 
रामरत्न ने कहु-कहुलवा कर अपनी पगार साढे चार सौ तक करवा 
सीधी लेकिन चीजों के भाव देवकर उसकी रूह फना हो जाती । त्तिफं 
सन्नी खरीदने जाता तो बहत कतर्व्यो करने पर भी सात-मराट स्पे 
चं हो जाते भौर वहं ठ्मा-सा लोला लिये घर लौटता। 
जसमेच फोटोस्टेट की दुकान से वह वकील साहव के मृक्दमे की 
कापियां बनवाया करता यावे उसे भरोत का मादमौ समक्तेये। 
जितने फा विल वह्‌ साता उतम सदा कर दिए जाते वरभैर पडताल फिएु॥ 
एक दिन उसने जसमेल पे वौस कागजात कौ तोन-तीने कापिर्या 
वनवा । एक स्पया पहली कापौ का, पचात पैसे दूरौ भौर तीपतरी 
कापौ फे। धालीस स्पयेकाकामयथा। जसमेलने भूल से पचास रपे 
काविलवना दिया) विल क्षेकर उसने जेवमे डाल लियानौर॑से 
देते वक्तमनदहीमनमे दुवारा हिसाव लगाकर कटा, “चासीत बनते 
३।" 
"चालौसहीदे दी" जसमेल ने कहा । 
उसने प्रचाप्न का नोट देकर दस्त सपये वापिसले लिए । 
"विल ठीक कर दुं ? जसमेल ने पुष्टा । 
"छोडो ।“ कहकर कागज समेट कर वह्‌ बाहर आ यया । 
छोड़ो" कते वक्त ही उसके दिल मे एक मामूली-सा पकं भा 
गयाथा। यह्‌ फकं उते बार-बार कुरेदता रहा । उसका जी चाहु रहा 
याकि दस दपये गोलकर जाएं । यह वात पहली वार उसके मन 
भेमारीची मौर उक्तका पीठा नही छोडरहीयो। इन दक स्पयोसे 
वहमां को प्लास्टिक कौ चयप्पर्ते लाकर दे सकता है । उनकी चप्प्त 
धिल्दुल टट चुकी धो । 
लेकिन मगर जसमेने ने वकील साहव को वता दिया तो सारा किया. 
कराया चरे मे चला जाएगा । चार साल पे ज्यादा मरते का वना हरम 
विश्वास एकदम टूट जाएगा । 
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जसमेल को क्या पड़ी है यह्‌ वताने कौ । ओर वकील साहव कौन 
उनसे पृछनेजा रैर? जसे यही एक वात वची है उनके दरियाप्त 
करते-फिरने कौ । फिर कौन सावित कदम है इस जमाने में? जिसका 
जहां दाव चलता ह भिरह्‌ लगता है सौर तीतर हो जताहै) 

यार दस्रूप्ये कीही वातहै। दस रुपये के पीछे अपना करेक्टर 
खराव करेगे ! उसने हातिमताई के अन्दाजमें मन मे कहा 1 

उसने जाकर कागजात वकील साहव को सपि दिए । 

"च्छा, हो गए 1 कित्तने पसे लगे?“ 

रामरत्न ने रसीद आगे चढ़ा दी । कु कहा नहीं । 

घर साहव ने पसं की जिप खोल करसौका नोट बढ़ा दिया मौर 
पचास रुपये फोटोस्टेट के गौर पचास सपय मोहन सिह के केस मे जुर्माना 
भरने के 1 “उसका जुर्माना जमा करवा दो मौर रसीद ले माभो 1 

षट भौर "न" के वीच चलते-चलते भी रामरत्न ने दस रुपये अपनी 
जेव के हवाले कर लिये ! पुरा दिन भौर पुरी रात्त उस्र पर इसका वोक्ष 
रहा । नींद उसे तभी आई जव उस्ने दसन रुपये धई साह्व को दूसरे दिन 
जाकरदेदेने का फैसला कर लिया) 


वकील सावर ने स्कूटर कौ चावी देखने के लिए कलि कोटकी जेवमें 
हायडाला तो पता चला कि वनच्ची के डेट आफ वयं के सरिफिकैटकी 
फोटो काफी करवाने के लिए सुवह्‌ जेवमे डालाथा । जेवमें हीर 
गया । कापी उसके स्कूलमें दी जानी थी। दो-चार मिनट पहली 
उन्दने रामरत्न कोष्ुट्टीदे दी थी। 

“जाते वक्त जसमेल से करवा लेंगे 1” उन्होने सोचा । 

जसमेल की दुकान पर स्कूटर रोककर उन्होने फोटो कापी तयार 
करवाई भौर पसं खोलकर पांच कानोट वहा दिया। 

"“रहने दे जहां इतना काम होता है व्हा एक कापी काक्या?“ 
जसमेल ने नघ्रता से कहा । 


“नही, नहीं । पैसे तो तुमह लेने ही पड़गे नहीं तौ काम भेजना बन्द 
करे दूंगा!“ 
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लाचार उते पैसेलेने षडे। चार स्पये लौटा कर उसने कटा, नि 
गिन, कही उससे भूलन हो जाए । 

“तुमसे श्या भूल होगौ ?” 

“भृत सभी से हो सकती है, पई साहब । माज की हीः वात वता, 
-रामरतन से चालीस श्पयेतेने ये वीप्त कागजोके। विलक्राट दिया 
पास सूपये का 1“ 

“क्या 2” 

ण्टाजी, फिरविलतो ठीक नही करिया, लेकिन दस स्पयेलीटा 
दिए 1 धई साहव ने स्कूटर स्टाटं किया भौर चल दिए । लेकिन कौर 
चूत हिल गई थी जैसे । उन्दोनि वी° एम० स्ी° चौकसेस्वूटर वापस 
भदा । पता नही कव से क्या-क्या चल रहा होगा ।' 

जममेल से पूषा कि यमरतन नै षैषोके माम्तेमे उसते साठर्गाठ 
तो नही फो । जसमेल ने सूखे काठ को कसम खाकर फहा करि रामरतन 
ने कभी एकरस की गद्वड नही की। वह्‌ तो बहृतदी सीधामौर 
शरीफ आदमी लगता है । 

रात मोते वक्त वकील साहव को रामरत्न का स्याल रहा । उन्दँ 
उमरमे कोई घास खोट नजर नही भाया । फिरभीवे तय फर चुक्रेथेकि 
मव उते सपने पान्न नही रगे । उन्हे वार-वार लगता रहा कि रामरत्न 
को उन्द यता देना चाहिए या, उसके पास दस पये ज्यादा चले गए ह । 

भुवह उ्ट कर डेरीसे दघ लाना वकील साहव का पटला काम 
रहता है । द्रुघ लेकर भाते वक्त भी वे रामरतन के वारेमेसोच रहैये। 
जवकिः आम-तौर पर इस वक्त वे अपने सवसे पेचीदा केमफे वारेमे 
सोचा करते ये 1 तभी उन्दं जस्टिस एच० एल ० चोषा दीप षडे । वे 
वपन स्िमटो की जंजीरघामेसैरते तौटर्देये। 

वकीत साहब उनकी बहूव कद्र करते घे! उन जैमा न्यायप्रिय भौर 
वाति को तट्‌ तके पटुचने वाते जज बाजक केदीर मेक्मही मिलक्ते 
है । वकी के वाद्-जालमें क्ववे सटी वात तक टच जाते ह, कोई 
नदी जान पाता । 

दुमा-ससाम हई । संपियत धृष्टी गा 
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जज साहुव ने कहा किधर का कामकाज, सौदा-सुत्फ लाने मौर 
वन्धो को दुपह्र का खाना वगर पहुंचाने कै लिए कोई लड़का निगाह्‌ 
भेहोत्तो वतारे] 

वकील साह्व ने कहा कि वे -रामरत्त को भेज दंगे । लड्कानेक द) 
यी० ए० पास होने का जिक्र उन्टोने किया नहीं कि कहींवे मनानकर्‌ 
दें) 

जज साहुव ने कहा कि उन्ह तकलीफ होगी । 

वकील साहुव ने जवाव दिया कि कोई तकलीफ नहीं होगी ! 

अगते दिन राभरत्न को सफाई का मौका दिए वैर वकील साह्व 
की नौकरी छोडकर जज साहव के यहाँ नौकरी शुरू करनी पड़ी \ उपे 
इस वातकावुरालगा कि उससे विना पूषठे यह्‌ तय कर लिया गयाहै। 
चकील साहुव के दफ्तर के काम गौर जज साहव के घर के कामम वद- 
लना भी उसे रिवटं होने जसा लगा । तेकिन एक तो पहले दिन कादस 
ख्पये वाला काण्ड भौर दरे नौकरी कौ जगह किसी दूसरे विकल्प के 
नही होने पर उसने इसे स्वीकार कर लिया! मरता क्यान करता । 
घरकेलोगोको मूखेतो मारा नहीं जा सकता । जव पूरा निजाम भने 
पदे-लिखो को धक्के खाने पर मजूर कर रहा है तो यही सदही। 

उसकी क्लास मे एक लड़का था राजेश्वर नाथ । एकदम नालायक 
फिसडडी, लेकिन हद दर्जे का वातूती भौर शरारती 1 कोर्स की कितारवे 
वेचकर फिल्म देख माना उसके लिए बेहद मामूली वात थी 1 उसके मा 
चाप सनपढ ये । एक वार व्लारिग पेपर खरीदने के नाम पर उसने अपने 
वाप से पचास रुपये एड लिथेये परीक्षा सिर परथ जानि स्तेनकल 
मार कर पास होने के सिवा उसके पास कोई रास्तानथा ) जँभे-तसे वहं 
ी०ए० पास कर गया था, लेकिन एक प्रार्थनाप तक नही लिख सकता 
था] एक दिन दुर्घटना में उसकी वाई वह्‌ जाती रही ! उसे फिजीकल 
दैण्डीकेष' होने के कारण खुराक विभाग में नौकरी मिल गई} आजकल 
वह्‌ रिक्शा लेकर रोज उसके सामने से निकलता है अर रामरत्नको 
"हलो" कदता है । एूल-सी कोमल लडकी से उसकी शादी हई ६ै। 
मामको वे दोनो टदलने के लिए निकले ह! तव भी अगर रामरत्न 
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ठते दीव जाएतो विश जषू्रकरताहै।! रामरत्न योदा भौर दुघ 
जाता है । उसके मुहल्ले का ही एक भौर लडका चमन लाल था । स्वूत 
के दिनो मे उसने केश रख लिये ये भौर मिह" सज गया धा सेषिनिनाम 
चमन लातत हौ रहा । पदृता वहूत था । हर ववत किताव खुली रवता । 
बन्द विताव भी उसके हायमे टोतीतो भगी किसी लंसनमे फंसी 
रहृतौ । किस्मत की मार यह्‌ कि नम्बर त तीस-पैतीस से ज्यादा कभी 
नटी भाए्‌ 1 वजीफा मिलने लगा या लेकिन शंद्यूल कास्टहोनेका। 
टम कहा करते क्रि टीचर फो उसकी पुस्तक-पूजा देख कर ही परचास- 
साठ नम्बर दे देने चाहिए । लेकिन टीचर-फटी चर चमनलाल ओर उसकी 
ङ्रिताव न देखकर पेपर देखते भर भर कर पास करते । 

यही वमनलाल कोटे के मधन पजाव एण्ड सिन्धर्वेकमे नौकरी 
प्रागरया भौर मोपेड से भाने.जाने लगा था। 

र्मे मे कभी-कभी उस्तका जी चाहता कि वहयातोड्यूल कास्ट 
होता या फिर फिजौकत दण्डीकेप । केम-जज-कम सरकारी नौकरी तो 
भिन्न जाती । 

फिर कभी वह्‌ तय करता किः जिन्दगी जैसी भी है वहु इसे जीयेगा। 
मात्म-ृत्या नही करेगा । कभी भी नही 1*" "सौर" मौर कभी मौका 
मितातोसमाजमें कोढ की तरह फैलती हई वददन्तजामी, भ्रष्टाचार, 
येदन्साफी फलानि वालो को कोडे मार-मार कर पृष्ठेगा--मालोमृक्च 
जैसोने मापलोगोके खेतमे कोन-सी भूषी भैसष्ठोडदो थी जो हमारा 

यह्‌ हशर किया? 

फिर वहत से सवाल उसके सामने आ जाते--यह्‌ मौका उसे मितेव 
क्व ? भौक्रा उसे कौन दिलाएगा ? कोई उसके लिए मौका क्यो दिल. 
वाएमा जव वह्‌ षुद हकर नही करता ? वह खुद करेतोकरे्या? 
मौर इन सवानो से टकराति-टकराते उसे नीद भाने लगती 1 

जने सराह वहत ही वडिया आदमी ये । नौकरो तक मे वभ रून्के 
मे वात्र नही करते थे । उनकी वडी विटिया सन्ध्याजोविक्निकियं 
पदरृती थो हूत दी धालीन ओर कुलीन थी रामर ड 
काम करके खुशी हौ मिलत्ती। काम धाद क्विना। अज्य 
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को स्कूल छोड देना भौर ते भाना। सुवहभैस कादूध गौरशामको 
वच्चो फे लिए गाय का दूध लाना । दुपहुर को दोनों वच्चो को टिफिन 
-पहुचाना । माकिट से छोटी-मोटी चीजे खरीद कर लाना । जज साहब 
-की मेज-कुर्सी की सफाई ओर कितावों को करीने से रख देना । 
उसफी इयटी का समय जरूर वद गया था 1 वकील साहव के यहां 
उरो सात वजे तक शुट्टी मिल जाती थी लेकिन यहाँ वह्‌ नौ से पहुते 
घर न पहुंच पाता । आट वजे घर के सभी लोग खाने कौ मेज पर जुटते 
ये । खाना खानेके वादउसे वरामदेसे टेलीफोन भौर दी० वीण जज 
साह्य के कमरे मे पहुंचा देनाहोताथा। रातकोवे फं न्यूनही 
टीण्यी०परदेखतेये चाकी कमरोमें टीण्वीण्थाही । इस तरह वह्‌ 
नौ वजे घर पहुंच पाता । घर पहुंचना उसे एसा लगता जसे वहे किसी 
-नगर से खण्डह्रमें भा गया हो । पए कालोनी की जगह वस्ती । वंगलों 
फी जगह तिडकते हुए मकान! लों से लदे पार्को की जगह गन्दी 
नालियों कौ बदव्‌ । भव्यता की जगह फटे हाल मामूलीपन । 
एक दिन वरागदे में अजय हौम-टास्क कर रहा था। एक प्रण 
नहो आने पर वहु सन्ध्या को पुकार रहा था। सन्ध्याके नहीं आनेपर 
उसने नोट वूक पटक दी। 
रामरत्न ने नोट बुक उठाई ओर अजयसे कहा कि वह्‌ उसे सवाल 
फरवा देगा । अजय की मासूम आंखो मे अविप्वास था 1 रामरत्नने पृष्ठा 
कि कीन-सा सेवाल रै । अजय ने ताया कि तीन प्वारृन्टदो का तीसरा। 
रामरत्न ने सचाल देया । वहत ही आसान था । उसने अजय को वड़े 
दुलारे समस्ता दिया । 
हरदीप जव सन्ध्या से मिलने आर तव रामरत्न सवाल समस्ा रहा 
स्था। 
हरदीप ने पु्छा--'"सन्ध्या ?" 
"वे नहा रही हँ । आप बवैटिए 1“ रामरत्ननेवुर्सखी आगे कर दी। 
“आपके लिए चायचसाङयाख्ण्डा ?२ 
“"तही, सन्ध्या नहा लेगी तभी लेभे 1“ 
“तुम पहले कहां फाम करते थे, रामरतन ? 
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हगा 1“ 

“मुके लगता दहै विज्ञान की लाख प्रगति के वावजूद हम लोग अपने- 
अपने संस्कारों से बिल्कुल जाहिल हैँ । धर्मं हमारा सवसे सेंसेटिव मसाला 
है 1 वे लोग इस कमजोरी से परिचित हु मौर सत्ता चलानेकेलिएइस 
सेसेटिव मसलेमे छेडछाड करते रहते है । वोटों के वक्त यही देवा 
जाताहैकि कौन किसर एरियासे हिन्द वोर ले सकतादहै, कौन किम 
एरिया से ्तिख या मुसलमान वोटले सक्ताह। अकाली लीडरशिपका 
उग्रत्रादियों के प्रति उदार रर्वयाहै, वोटोंके कारण। केन्द्रीयसरकार 
लौर्गोवाल-राजीव समज्नीते कोलंगडे दंगसे लागू कररहीरहैवोटोंके 
कारण 1" *"मुञ्े नहीं लगता कि जव हम जिन भयावह परिस्थितियों में 
धकेल दिश गएुहैवर्हसे कभी बाहर आ पामे 1" 

""वाहूर निकलने की एक सूरत हो सक्ती है । वह्‌ यह्‌ कि पंजाचके 
पसे तमामलोगजोन तो खालिस्तान चाहते हँ न हिन्द राज्य, एकं मोचं 
पर इकट्ठे हो जाएं 1“ फिर हरदीप ने सन्ध्या को पिले दिनों हुई वैठक 
के वारे में वताया। सन्ध्याने कहाकि उसे चाहिएकिरेसी वैठकोंकी 
पुरी रिपोटं उसे दिया करे! फिर खुद ही अपनी वात करते हुए कटा 
कि अव शायद उसकी काम करने की आजादी पर प्रतिबन्ध लगा दिए 
जाए । 

"वयो ? तुम्हारे पापा तो वहत खुले मन के व्यक्ति हं ।“ 

"वात पापाकी नेही, हालाततकीहै। अव पापा चार्हैगे किरम 
नजरवन्द की तरह रहं 1 

“क्या हुआ, चताभो न | तुमह मेरी कसम 1" 

“पापा को खालिस्तान कमांडो फोसं की भरसे लिखा हुः 
मिला है कि उन्दं मौर उनके परिवारको मोलियो से उड़ा दिया जाए 
कहते हुए सन्ध्या के हूंढ थरथरा रहे ये । 

"सरे 1“ 

मैने माजपापासे कहाथाकिवे कोट नहीं जाएं 1 उन्दो 
कि "पागल ! डरकर काम नहीं छोड दिया जात्ता' 1“ 

“लेकिन उन्होने कुछ किया नहीं 
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“क्या करेगे 2" 

“मेरा मतलब डी° सी०, सी० एम० को सिपोटं करे ।“ हरदीप के 
मृंह॒ से निकला! 

“यह्‌ सव तो शायद वे करे भी लेकिन इससे फायदा ? दो मुरकषा- 
कर्मीदेदिए जागे गौर क्या-"-मौर तुम जानतीहो कि इससे कुठ 
होत्ता-हवा ता नही व उन लोगो ने जव भी जहां भी वारदात करनी चाही 
है पूरी कामयावीसेकीदहै। सुरक्षा गाडंयातोकुटकर नहीपयेया 
मारे गए । यदि अमृतसर में दी० बारई० जी° वटवाल मारे जा सवते ह 
बौर दिल्ली मे इन्दिरा गाधी भारी जासक्तीर्हैः पृषे मे जनरल व्य 
मारे जा सकते ह, पलिस उच्चाधिकारी रिवरो के पुलिस क्निमे उन 
पर हमला हो सकता हतो पापा तो किसी जगह नही आते। 

हरदीप खुद मृत्यु के दर से सिहर गई । मृत्यु जते सन्ध्या कै दरवाजे 
प्र दस्तक दे रही थी । मतीत कौ वीसियो घटनाएं उसके सामने थी 1 
उन लोगोने जिति भी टारमेट वनाया फिर ञ्सेष्टोदा नहीं । सुरक्षा गाद 
साय मूत्तिया यने रह गए । भभी मपनी वन्दरके भी सीधी नही कर पाए 
कवे तोग पना काम पूरा करके दनादन गोलियां चलाते हए निकल 
गए। कोई उन्हं रोक नहीं पामा मौर उनके निशाने को कोई वचा नही 
पाया। मौत का जाल उनके हायोमे रहा है जो उन्होने फंलाया है, जाल 
पमटाहै मौर चलते बने ह! पीट जातीहै परिवार फी हदभ- 
विदारक चीरे, पुलिस पार्टी कौ पकडने कौ नाकाम कोपि भौर शहीद 
फंडयावीमा से मिलने वाली रकम" परजाव का प्रशासन रजसे भधेरे 
मेचलरहाहै। कभौदोकदम इधरतो कभी दो कदम उधर। उग्र- 
वादियों की हिंसक घटना्गों के वाद हर वार पुलिस नये सिरे से सतक 
दती है। नियं्रणके लिए नये कदमो की धोपणा होती है जवकि सरकार 
कै दावोंसे लोगवुरी तरह ज्वचकेै। 

उमने सम्ध्या कौ तरफ देखा ! कितना साहस है उसमे । उसने शायद 
उसे दताया तक नही होता जगर विशेष प्रसम नही सा जत्ता। उसने 
वीरता शी वाते करते गौर घेौ मारते वहूत-से लोगो को देखा है लेकिन 
खद को जरा-सा सेक लगे ही वे दुम दवाकर भाग खड हतत ह । पिडिव 
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लास की हौचपोच मे देसे लोगो की कमी नहीं । सन्ध्या क्या अपने पर 
भ्ूलने वाली इस आंधी को लेल सकेगी ? उसे समज्ञ नहीं आ रहाथा कि 
रेसे वक्त में हौसला वढने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कियाजा 
सकता है मौर उसके पास हौसला देनेके लिएरैही क्या। सत्ताके 
वहरे कानों को कुछ नहीं सुन पड़ रहा । उसे सुनाने के लिए जिस भावाज 
को वृलन्दे करमे की जरूरत है, वह्‌ उतनी वृलन्द हौ नहीं रही । च्लूटौ 
तसल्ली देने के लिए लडखवडाते हए ॒लुंज-पुंज शब्दां का इस्तेमाल उ्तसे 
हो नहीं पाता । 

"मुञ्चे कभी-कभी लगतारहै कि सभी राजनतिक पायो, सभी 
पत्रकारों, सभी विद्वानों ने पेजाव की जनता को अपने हाल पर छोड़ 
दिया है। कोई भी समस्या का हल निकालने में संजीदा नहीं है । पंजाव 
कै लोग अपनी नियत्ति को जीने पर विवेश हैँ । नियत्ति, जिसे राजनीति 
के रक्तरंजित्त हाय निस्वित कर रहे हँ 1“ 

सन्ध्या बहुत धीमे लेकिन वहुत असरदार ढंग से वोल रही थी । 
जैसे टिरनेस के मरीज को अपने दमधो्‌ भधेरे के वारे में कुछ कहने का 
मौका सौर सूरतेहाल मिल रही हो । स्करालिग के वाद उसके गलेका 
पाइप निकाल लिया गया हो ओर वह्‌ बोलने मे समर्थं हो गया हौ । 
हरदीप ने फिर आने की वात कहकर विदा ली । सन्ध्याने भी उसे 
ओति रहने का अनुरोध किया । उसके अनुरोध म तरलता थी । 

दुसरे दिन रामरत्ने को जज साहव ने बुलाकर कहा कि वह्‌ रोज 
शमकोचारवजेसे पांच वजे तक सादइकल लेकर माकरिटमे पिटर्मन 
कालिज मे जाया करेगा । उसकी एक माह की फीस अदा करदी गहै 
भौर वहाँ उसे लगन से टादइप-शा्टहड सीखना चाहिए 

रामरत्न ने जज साह्वे को वहत ही नेक भौर सितभापी पाया । 
ज्यादा वक्ते उनका कितावों में गुजरता । नौकरशाही की हवा भीर 
यड्प्पन को वदवू न्ह ्ठु नहीं गई यी। इस जमाने मे जघएकसे 
यद्या वेगे, खूवसूरत गाडि्यां, लम्बे वैक-वेलँस् भौर कीमती प्रद्णन 
सामान की हविस लोगों के दिलों मे सलग रही थी, वे फं अपने वैतन 
पर सन्तुष्ट थे । इस जमाने मे जव ईमानदारी एक वड़ी चुनौती वनती 
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धसी जार्हीभी वे इस पर अडिग ये शायद यही कारण था कि उनके 
दिए गु फँंसते वहत सही होत्ते मौर चर्चा का विपय वन जति । 


गाव मे सुरजन्िह फी सूव लम्बो-चोडी जमीन घी ) समक्षिए पूरका 
पूरर्मावही उसीकायाः! उसके अपने चारयेटोके नाम जमीने। 
पत्नी भौर दृढी मौसौ के नाम जमीन । उसकी दोनो लडकियों के नाम 
जभीने। कहमे वाले तो कहते थे कि मुरजनसिहके कुत्तोकेनामभी 
जीने है। छोटो जात केः पजावौ भीर यू० पी, विहारसे भाईभेया 
सेवर ही सारी महनत-मजद्रुरी करती । सुरजनसिह्‌ के पास धन बीर 
फूपेत दोनो थे इसलिए वह्‌ नीली पगडी पटेनकर मका पालिदिकिसमे 
दलदेने लगे) 

मेप्रला लडका येमम्त पने कारनामो के कारण दूर-दूर तक चित 
था। किसी की हड्ढी-पसली तुडवानौ होतो तो वेअन्त को भेजा जाता। 
लोग उसकी खरमस्तियो के मारे परेणान थ । शिकायत करते तो सुरजन 
सिह चार मोटी-मोदी पंजाबी गालियां निकालते गौर कहते करि हतौ 
हैहीरेसा। भने त्तो उसे मूं लगाना छोड दिया है । शिकायत लेकर 
भाने वाते निष्तर लौट जाते । 

पलो चमारी जव भौ हेली मे गोवर संभालने आती, वेषन्त वही 
मंडराने लगता । एकाध दफं छेडछाड की लेकिन फलो ताव खा गर्ई। 
येभन्तने हसे तेवर कभोदेेनये। कहर की चदती जवानी कै तेवर 
होते होर, मि्रोंने समन्नाया। 

एक दिन चमादड़ी कै पास ही कमादके सेत मे खीच लिया उरने 
एूलो को । फूलो कौ चीखें सुनकर लोग इकट्ठे हो गए 1 एूलोकेषटे 
हए कपडे देखकर उनकी आंखो में खून उतर आया । वेअन्त की घूब 
दुका हद 1 बह वही खून भूकने लगा । अस्पताल तक पटुंवते-पहुंषते 
दम तोड गया। 

सुरजनिह ने पृलिस के साथ मिलकर गाँव के सात यदमी दुका 
दिए1 एक को कालिज के हौस्टल से धर पकड़ा! दसरा उस दिन 
भभ्बाला साले के विवाह के फरे करवा रहा था, लेकिन सिर वहत उगत 
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या, एसलिए कत्ल फे फेस मे गिरफ्तार कर्‌ लिया गया । 

सुरजमर्सिह चाहतेये किसरातों को फाँसीहो तभी उनके कलेजे 
ठण्ड पडेगी, नदीं तो वेभन्त की चिता उनकी छाती मे जलती रहेगी । 

वै खुद एक दिन जज साहव के यहां आए ! रामरत्न फो एक पीपा 
द दिया जौर कहा कि इसमे घी है । जज साहू ने मंगवाया है 1 सन्ध्या 
उस ववत किचनमेहीथी। पीपा खोलकर देखा तो उसमेनोटौ फी 
गिदा । रामरत्न की आंखे फटी की फटी रहं ई । जज स्राट्व बाहर 
निके मौर उन्होने सिफं इतना कहा, “भाप वुजुगं हँ । म आपकी इज्जत 
करता हु भौर कुछ कहना नही चाहता । मेहरानी करे भौर यह्‌ फनस्तर 
उख्वाफर मे जाएं । एकदम ।"" 

रामरत्ने एस घटना से वहूत प्रभावित हुभा । घरेलू नौकर को जव 
चोद आदशं प्रभावित करताहै ते वह जी-जानसे कोम करने लगता 
टै) फीराणिक परम्परामे हनुमान जौजसी आदणं सेवा की भावना 
पहतेसे ही मीजूदरहै। 

रामरल फल दिनम जवषएु एस डी एफ जी सेमीकोलन एल के जे 
एच जे सीखकर्‌ लौट तो वंगले मे एक वन्दरूकधारी देखा । रामरत्न फो 
पहन पताथा कि कुछ दिन पूते दौ कथित्त उग्रवादिययों का केस उनकी 
सदासत्त मे लगा है 1 उस सम्बन्ध मे उन्हे फोन पर धमकियाँदीजारही 
ह, एसका पता भी उसे जज सहदे कौ सन्ध्या से हृ वात्तचीते से चल 
गयाथा। वह्‌ जानत्ताधाकिरस्से मस नहीं होगे भौर शायद फोन 
फरने वलि भी समक्न रषे थे, इसीलिए उन्हयने पने साथियो को ञेतसे 
फरार करवा लिया था, सेकिन रामरत्न को एर्‌ दिन पटले मिते पन्न कै 
चारे मे मालूम नही धा। 

मासूमदहो जने पर भी रामरतन कुष महीं फेर सकता धा, जये 
सताह्व की लम्बी उस्न की प्रार्थना करने के सिवाय ! हार्लमिः वहु जान 
नूकराथा कि इरसे गु दहोमा नही, वयोकि कभोभौी प्रा्थनासे उसका 
कछ विगडा-सेवरा यहीं । 

सन्ध्याने गवर्नर ओौरस्ीन्एमकोतारे भेजदीं भौरसिखाकि 
उनके पिता को वचाएे। हालाकि चह जानती थौ कि इससे कुछ होया 
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नही क्योकि बक्सर देसौ तारे मौर पदर कु संवार नही स्के । 

जव किसी घटनाकी अ्जकाहो भौर चास्पीच दिन कुन पटे 
तोसारीकी स्रारी मृस्तंदी मुस्ताने सगती है । वरयो क कलम दीते 
मही पड़ते, ज्तौ कै फते वदस्तुर कसे रहते ह, पीवल का काम वरावर 
चमनमातां रहता है लेक्नि इम सवके वावजूद क्षमवा मे दीमक-रीग 
क्षकिने लगताहै। 

जज सहव के यहाँ फोन डंबहो गयाया। सुरक्षा गाहेकाग्टना 
थाक फोन जल्दी ठीक करवा लेना चाहिए । केथित दल घालघ्ाकी 
चिदूटी मिते भाठदिनहो चुकेये। वारदातक्या तरा टले गयालगता 
याभौर सव कष्ठ एक ष्टीने मे वदल रहा था । जज साह्व निकले थे 
कोतोनी के मुदाने पर कंमिस्ट की दुकानसे फोन करदे । कैमिस्टकी 
दुकान पर पांव रखने ही बाले ये कि गोत्तियां चलनी गुरू गदं । एव 
उनकी बहमे लगी, दूसरी कमिस्ट के मर्तवान फोडतौ दुकान की दीवार 
म । कांच भीर रपरो सहित गते मौर खामी कौ गोलियां जव तक फं 
पर विघरती तव तक उन्हे दो गोलियां लग चुकी वौ । नुरक्षा गाई जव 
तक बन्दूकं सेभालता मौर गोली चलात्ता तव तक उग्रवादी स्वूटरते 
भागनेकीर्तयारीमेये। गोली उन्हे लगी नही । (सरी गोली चली जरूर 
तेकिनि तव तकवे निकल चूके ये भौर बून की वदट्ती धाराजोके साय 
जज सहव नौचे गिर चुकेथे। रामरत्न मेज क्षाडता हमा भागराभौर 
सन्ध्या अपने विस्तर से अवार छोडकर एगपप्रंच गाड़ी #ी रप्तारका 
धदकता हेमा दिले लिये । 

“उन्होने जपना काम कर डाला 1” रामरतन के मुहे त निकला । 

सन्ध्या चष उठी, “पापा--"।“ 

न्पापा को कोई अस्पताल ले जाए । यह वच जाएुगे 1" 

जज साहव ने वैटी कौ भावाज वटू दूर धाटियौ स्ते नाती पुनी । 
खून से लयपथ हाय उठाना चाहा, उठा नही । अविं खोलकर एककर 
देखना चादा लेकिन विली का वत्व पयूज होते की तरह उनकी चाद 
जवाब देने लमो ! धद कँमिस्ट चित्नाता रहा--कोरईद उतका पाटा 
करो 1-" “उत तरफ गष ह मे 1-- समी वहत दूर नही ए होगे ॥ पलि 
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कीजीपने कोर्ट देर नहीं की भीर वीत्त मिनट वाद ही वहां पटच गरई। 
'अव तक तो वे लोग घटनास्थल से वीस किलोमीटर से ज्यादादूर तक 
का सफर तय कर चुके होगि' वृढ केमिस्ट ते सोचा लेकिन कहा कु नहीं । 
पुलिस के कौन मह लगे । 

प्रणान ने पूरी मृस्तंदीसे काम किया। पुलिस के चार मादमी 
वगते पर लगा दिएगए। चार आदमी शव साथ लेकर पोस्टमार्टम 
करवाने सिविल अस्पत्ताल पहुचे गौर पोस्टमाटेम तक वहीं रहे । 

अगले दिन स्कूटर पकड़ लिया गया 1 यह्‌ भी परता लगा लिया गया 
किस्कूटर कुष्ठ दिन पहले पाकं के पासष्टीनागयाथा । स्कूटर नयाथा 
सीर केवल एक सौ तीस कितोमीटर चला था। यह्‌ सनुमान भी लमा 
लिया गया था कि यह्‌ उग्रवादियो के किसप्रपका काम हौ सक्ताहै। 

खवर मिलते ही हरदीप जज साहव के निवास की तरफ भागी) 
उसकी भाभी सरिन्दर भी सफ़ेद चुन्नी लेकर उसके साथ निकली । 
सरदार जी पहले अस्पताल गए भौर फिर घर । सन्ध्या का चेहरा पीला 
फक्‌ हो चुका था। 

अविनाश ने खवर सुनी तो उसने रमेण से कहा, "दप्तर मेँ किसी 
वंलकं से गर एक मामूली कागज भी एक दिन लेट हौ जाए तो व्यवस्था 
उसे बहुत वज्ञ गुनाहगार समञ्षत्ती है 1 इतने वेगनाह्‌ लोग मारे जारह 
हैँ भोर व्यवस्था इसे "विदेशी हाथ' कहकर टाल देती है जीर समार 
की तयारी करने लगती है।'" 

शव यात्रा के ववत सन्ध्या ज्ुपौछत्ि। रोनेके लिएसारी 
उच्रषड़ी ह) 

उसे पता चला था कि गवर सहव अर्थी पर फूल चढ़ाने भा रहे 
ह । सरकारके इसतौर-तरीकेमे उसे बुरी तरह श्िज्लोड़ दिया । पहले 
सपनी जनता को नेड-वकरियों के रेवड़ की तरह कपादइयों के हाथों 
दुलतमाम सपृ देना भौर फिर उनके गले कटने पर माप बहाना । इतनी 
हिपोक्रेसी व्यो ? क्यों आति ह भव जव पहले उसके पापाकी हिफाजत 
नहं कर सके ? भव वह्‌ वया करेगी उनकी सूखी सेदेदना का ? गवरनर 
साह्व क भाकर तसल्ली दने से उसके पापा लौट नहीं गाएंगे । उसे कु 
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नही चादिए। चाहिए तो अपने पापा । क्या गवर्नर सराटृव उनके प्राय 
लौटने काकु कर सक्ते? 

हरदीप ने जज साह्व का क्षी खून वह जाने के वादका बहरा 
देखा मौर सोचा, “व्यवस्याको हनार-दो हगार बादमीमर जनिका 
भी कोई फक नही पटता । उनके लिषए्‌ प्रणामन चनना बारिए चाट 
शूनकीहोनीसे चते" 
मन्ध्याने हरदीप को पराम वृनाया मौर कहग, “देवो, दर्भे दौ राय 
नदीं कि" "पापा सरकारकी करतू्तोकी भेट चट्गएु। मेरी फोिन 
रहण किमेरी मावो एकभी वृंदर्थादून गिरे"""कम-अन-वम- 
माज, मन्ध्याने दक-य्वकर कहा सौर उमकी मीपौ-सी दोनो गावे 
भृो से भरर बाईं। 

“सुना है गवरनंरमा रदे है तसल्नी देने के निए-“"मून्ने यद जेष 
नमक-जैमा लगता है"““पापा चले गए. "मृप्ने कुट नटीं चाटिए"-"कौमत 
कैतौरपर पचामहजार यालाषकी रकम मून नटीं लेनी "टम 
निकम्मी सरकार वेः विरोवे नारे लग्रे" "इसका परिणाम्र बरे वृष्ट 
भीहो। दुम अत्रिना्को भी फोन कर देती" 

जज साहव कौ यन्तिम यात्रा निक्ली। लोगोका विरात टृनूम 
उन सायथा। फचह्रो का काम-काज, जोकि गोनीकाण्टके दिनभी 

नदीं स्फापा, माज चिल्वुन रप्पधा 1 वकीलों कौ हडताल धी । 

देखते ही देखते एव याव्रा-जूनूस मे ददन गई । 

सन्ध्याने नारा लगाया, “वपने लोगो कौ हिष्छजन करने मके“ 

भूर जवेाव भिला--“वहे मरकार निकम्मी दै 1" 

हरदीप नै नारा लमाया--“मगरमच्छकैःर्मामू 

“नहीं चादटिप्‌, नद्य चादिए ।” 
दामरल ने वहा, “शहीद एच ० एद ० चोपदा” 
“नमर रह 1“ 

अविनान्नने नार्यो को मंमरत्रा--^क्व दक टोती रहेगी इन्पाए-- 
जवावदो जवावदो 1“ 

"वृत्र तक मरेगे वेगुनाद्‌--जवाव दो वाद दो 1“ 

प्रशाप्नन के पास दइप्का कोद डवाव नटी था। 


















आठ 


रात काफी देर तक अविनाश भौर सुरजन पोस्टर वनाने की योजनामें 
लगे रहे । यह्‌ काम उनकी मातंकवाद-वि रोधी मृहिम का एक हिस्सा 
था। 

करीवदोवजेवे लोग अन्तिम रूपरेखा वना सके । अविनाश ने 
सुरजन को वहीं सो जने के लिए कहा । विग हालात के कारण उसे 
इतनी रात गये भेजना अच्छा नहीं लग रहा था । लेकिन वह्‌ ह्र हाल 
भे घर जाना चाहता था, क्योकि भगली सुवह्‌ फिर उसे फरीदकोट के 
लिए निकलना था । काममें थके होने पर उन्दै उस वक्त चाय की तलव 
लग रही थी 1 वेशक उसके स्टोव में पम्प चलाना खासा मेहनत का काम 
होगयाथा, फिरभी अनिनाशने उसे कहाकि वह्‌ चायपीकरदही 
जाए 1" ` लेकिन सुरजन सका नहीं 1 

सुबह होने के साथ दही गुह्दरारे से पाठ की आवाज माने लगी थी । 
गोकल की डेयरी से गाय-सर मौर चारा-सानी की आवाज भने लगी 
थीं । उसकी मकान मालकिन तुलसी के चौरे पर पानीदेचुकी थी भौर 
भव भागवत-पुराण वाचने लगी थी 1 

अविनाश जाग चुकने के वावजृदे मखं वन्द क्यिपडाथा। उसे 
लगरहाथाकि सुरजन को जसे उसने अभी-अभी दरवाजे परष्ोडा 
या) उसकामन थोड़ा मौरसो लेने काथा"`-लेकिन भव उसे यह्‌ 
असम्भव लग रहा था। 

अविनाशने उवते ही चायके बारेमे सोचा, लेकिन स्टोव पिच 
हफ्ते से खराच चल रहा था भौर पम्प चलाते रहमे के लिए जितनी 
कसरत मनिवायं थी, अविनाश सुवह-सुवह्‌ मानसिक रूप से उसके लिए 


जलत्रा हुमा गलाव / 107 


सथारनहीया। उसने वसस्टेड के पास जाकर वामपीनेका फंसला 
किया । इसमे चाये साय प्ंजावी का मखवार भी भिलजानाथा। 
उप्रका भपना गखवार जरा देरसेयतायथा। 

उसने प्रानी का गिलास लेकर चुल्ली कौ । नीद फो विल्कुल गायव 
करने की ग्ररन से मों पर पानी के छीटे मारे। तौलिये से चेहरा हस्कै- 
हक पौँ । बालों मे उपरसे कधी की, कुरता पहना भौर बाहर निकल 
पद्ध । सामने मा रही वृजुर्गं महिला उसकी तरफ देखकर मूस्कया रही 
यौ । अविनाण़ अक्सर उन्हे दूध तेने जाते वक्त डेरी से भाते-जाते देवता 
रहा है भौर हमेशा उन्है देखकर उसके दिमाग मे यह जुमला आता रहा 
है "षण्डहुर को देखकर पता चलता है कि यहां एक भव्य इमारतरही 
होगी ।' 

लेकिन जव से अविनाश ने उनकौ शख्सीयत के वारे मे नई वाते सुनी 
है तव मे उसके मन में उनके प्रति भादर की भावना जागृत हृईहै। यो 
भी पत्ता नही वर्पो वे अविनाश को दीष कौ क्लां जी जसी मती ) 

नई वातत जो भविनाण ने उनके वारे मेँ सुनी थी, उपे भाश्चयं जनक 
लेकिन सुखद लगी ।! आश्व्यजनक इसलिए करि एक सौघी-सादी धरेतू 
सभग पचपन पार हुई पारम्परिक मटिला से उसे इसकी माणा नही 
यी। सुखद सलिए कि प॑जाव मे बूल रही इतनी आंधियो के बावजूद 
कुष्ठ दीपक भपनी उजास विखिर रहै ये । उनके वारे में उसकी मकान- 
भालकिन ने जो कुछ बताया था वह अविनाणके लिएनयाथा। 

उन्होने उस दिन गृष्दरारेके प्रागण मे डटकर कटा किं ममृत प्रचार 
के वहाने जो खो मे भद्काहट पदा की जा रही है वह टीक नही है) 
महे टीकदै कि मतसर की नीलातारा कारवाई भौर नवम्बरके दिल्ली 
देगों से हमारे दिल वहत डर गए ह, लेकिन इन चीजो के वारे मे ण्डे 
दिमाग ते सोचना होगा । दित्लीमे जोकाली धी चलर्हीदैउते 
ध्यानक्ेदैवे तो साफ़ पता चतेमाकि कसी पाधारण हिन्दू ने किसी 
साधारण विख पर हमला नही किया । सिस्टम के पाले हए गण्डा तवके 
ने युन मौर लूट का कोहराम मचाया । मुण्डा तवके को बाकायदा 
हिदायत जासै की गरईथी मौर चिन्होने देसो हिदायत जारीकीरैवे 
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हमारे ही नदीं पूरे, देण के दुष्मन ह । 

उन्दने यह भी कहा कि आज यह्‌ बहुत जख्री हो गयाहैकिहम 
धरम, सियासत, फिरकापरस्ती भौर जुनून के वारे मेँ गहरार्ईसे सोचें भौर 
इसमें फक करे । भाज जिस महान पर हमे इतिहास ने धकेल दिया है 
वहा उनमें फक करना निहायत जरूरी है । 

अन्त म उन्होने कहा कि सुवह-णाम वादहेगुर से यही भरदास करती 
हवि एस अंधेरे मेँ उनकी कौमको सुमति वख्णे भौर सिख पन्थ भपने 
सही मागं पर चल सके । 

“सासरीकाल आंटी”, अविनाश ने उन्दँ भपनी तरफ मुस्करते हए 
देखकर कहा । 

““सासरीकाल वेटे । लम्बी उमर हो । सेहरे वधो 1" 

“"दुसकी वया जरूरत है भांटी ।"" । 

॥ "वयो वेदे ? आंटीकाभीजी चाहता वारातमें शामित होने 

को 1 
“विवाह का पूरा सिस्टम ही मुसीवतोंसे भरापडादटै।" 
““मूसीवतों से भागना शुरू करोगे तो हो चुका 1" 
“मू सीवतों से नहीं वेवजह्‌ की मृसीवतों से“ 
“दस वकत तुम्हे भपनी नहीं मां-बाप की देखनी चाहिए 1” 
"उनकी इच्छा देखी होती तो अव तक दो वच्चो के वाप होते । 
“अच्छा | वाते खूव वनालेतेहो।णामकोघरञआ जांमो । वहीं 
वाते होगी । "सिख अव क्या करे ?" की गोष्ठी पर वात्तचीत करेगे भौर 
साथमे चाय भीर गोभी के पकौड़े तुम्रं मिल जाएँगे ।'' गोभी के पकौडे 
कहते हुए आदी भर्थूणं ढंग से मूस्करा दीं । 

उसने छह वजे पहुंचने का वायदा किया गौर निकल पड़ा । 

आंटी का गोभी के पकीडों पर जोर देना भौर विवाह्‌ की वात छने 
का मतलव अविनाणसमन्न रहाथा। आंटीने उसे ह॒रदीपके सौध 
पिते दिनो दो-तीन दफे देखा होगा । एक वार वह्‌ हरदीप को मोड 
तक छोड्नेके लिएग्याथा। मोड प्ररही वह्‌ कोटी है जिसके एक 
कमरेमे आंटी रहती है। 
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हरदीप उस्र दिन अविनाश को अगरले दिन घर आने का निमन्धरणदे 
रही थी । हरदीप चाहती धौ कि वहु रातको मूक्तिवोध फी कविता 
"पट तेगी मौर उनपरनोट लिखलेगी। शाम कोमविनाश आकर देख 
सेगेतोसे मपनेनोटकी सीमाभों का पता चल जाएगा। धविनाशकह्‌ 
हाथा कि कत वह्‌ मंगले के यहौ जाना चाहता दै क्योकि बहूत दिनो से 
उधर जा नही पाया । वह्‌ खुद नदी जानता था कि उसके ठेस कहने 
मंगल के यहाँ जाने की अनिवार्यता कितनी है भौर यहं देखने की कितनी 
कि ह्रदीप स्िफं मुकरितिवोध पर नोट के सम्बन्धमे रायही जानना 
चाहती है या उसने मुलाकात को कोर इच्छाभीरहै। 

हरदौपने कहा किवे मगल भाई के यहां किसी अन्य दिन चले 
जए। कल के लिए वह्‌ इन्तजार करेगी भौर गोभी के पकौ बनाकर 
-रखेगी । मंगल भाई फे यहां वह्‌ भी साय चली जाएगी । भाभी से बहुत 
दिनौंसे मिती भीनही। 

हरदीप धौर भविनाश एक-दूसरेमे वोये हृएये } वे तव नही जानते 
येकिभाटौ उनकी यात सुन रही है! इसका पता भी भाज ही मादी के 
आमन्त्रित करने पर चला, तेकिन आंटी को यह्‌ नही पता कि वह्‌ 
हरदीपसे षितगी इर जा चुकाहै। 

इस पेचौदा प्रग के वावजूद उसे सुबह की पहली मूलाकात्त भौर 
यह भी भाटी जैसी महिला से अच्छी लगी । 

मोड कारते हौ मविनाश को भाघा जला हमा खोखा नजर भाया । 
न्प्र फटुटी पर लिखा हुमा "सलीम हेयर कटिग' भव धूर्मां खाजनेसे 
यहृत बेदम-स्ा जान पड़ता था । पिष्ठते दिनो नाइयो की दकानो फो जला 
देना भी उग्रवादी कारंवाईका एकदिस्सा रहा है । थोडीटहीदूरमीट 
काएक खोखा धा) अव उप्त प्रभो ताला लटक रटाथा।नाईका 
खोता जलाने कै अगले दिन बह डर कर भाग गया था । योडो मागे बरौक 
मँ एक मग्ेजी शराव की दुकान थी प्रदो सी बार० परी० कै मादमी 
अव पूरा दिन वहं खडे रहते । पता नही चौक की द्यूरी वे वर्हे 
रह कर परोक्ते या शराव वाले फो सुरक्षा माहं मिनी थी । 

चाय वलिको अविनाणने एक कप चाय के लिए वोला । एक युनुर्ग 
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टूटी तनी वाला वैग वगल में दवाए भखवार पद्‌ रहे वे । उनकी एेनक 
नाक की चोंच पर टिकीथी। 

यह जानकर कि अविनाश भी अखबार देखना चाहता है उन्होने पहला 
पेज अविनाश की भोर सरका दिया । 

ष्पंजावकोतोकिसीकी नजर ही लग गर्ई।' उन्होने चोचे पर 
एेनक ठीक करते हए स्वगत कथन किया । 

अविनाशने देखा चण्डीगद्‌ के 35 सेक्टर में आतेकवादियो ने केद्धीय ` 
गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में दो प्रशिक्षणायियों की गोली मार 
कर हत्या कर दी थी ! गातंकवादियों की अन्धाधुन्ध गोलीवारीमें छह 
पुलिस अधिकारी जख्मी हुए जिनमेसेदोकी हालत नाजुक वताई गर्द 
थी । घटना सुवह्‌ लगभग सादु पांच वजे हुई । गुप्तचर प्रशिक्षण विद्या- 
लय के कुछ जवान रोजाना की तरह व्यायाम कर रहै थे कि अचानकः 
एक फिएट कार मे सवार आतंकवादियों ने कार से उतर कर अन्धाधुन्ध 
गोलिर्यां वरसानी शुरू करदीं। व्यायाम कर रहे प्रशिक्षणार्थी तुरन्त 
जमीन पर लेट गए । उग्रवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे । एक 
पुलिस अधिकारी के मनुसार गोलियां मत्याधुनिके चीनी एसाल्ट राइफलः 
से चलाई गई थीं । इससे एक मिनट में 600 गोलियां चलती हैं । 

एक प्रत्यक्षदर्शी से कार कानेम्बर पता चल गयाथा। काररवामे 
लगा समय भी पत्ता चलगयाथा। लगभग चार मिनटमेवे सारी घटना 
करने के वाद फरारहो गएथे। उनकी संख्या के वारे में भटकलपच्चू 
था।वेदोथेया चार, अखवारसे पता नहीं चल रहा था, लैकिनिवे 
वारदात करने के वादहवाहो गएथे। उन्हँ जमीन निगल गरईथी या 
आसमान, कौन जाने । अलवेत्ता गम्भीर रूप से धायलों को रपाच-पाच 
हजार भौर मरने वालोंके परिवारोंको एक-एक लाखर्पये देने की 
धोपणा चण्डीगढ प्रशासनने की शरौ ओर भारतीय दण्ड विधानकी धारा 
307/32 व शस्व कानून कौ धारा 25-27/54/59 के तहत मामला 
दजं करे लिया गया । 

"हर वार यही होता है। आतंकवादी भाते है, वारदात्त करते ह। 
निकल जाति ई । वहस इस बात की रह्‌ जाती है किमे किस वाहुनसे 
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भाए, संध्या मे कितने ये, कितनी गोलियां चली, कितने मारे गए, जसे 
मामरूम निरपराध लोग सिफं संष्याएे हो, सौर हत्याभो का काम प्राध्यिकी 
विभामकाकामहो) लादमी काषून नटहमा वारिश्होगरई मीर 
प्रशासन फा काम कुष्पौ सकर भिं नापना होकर कितने से मी० हई 
है ।' भविनाशने सोचा । मागे चार भौर हत्या कौषवरयथी।दो 
दमी पुलिस के मुखविर मान कर गोली से उड़ा दिए ग्रएये। 

एक उग्रवादी पुलिस-मुकावलेमे मार दिया भया दत्ताया गया था। 
वेह घासिस्तान कमांडो फोसं का स्वयंभू जनरल बताया गया थाजोङ्गि 
कुष्ठ महीने पटले मानोचाहल के गुट भिद रांवाते टादगसं फो मे एामिल 
हो गमाधालेदिन चाद में दोवारा खालिस्तान कमांडो फीसंमेचला 
शमा । पूलिस ने पिष्ठते दिनों हृई क वारदाते उसके नाम लगा दीर्थीं 
सौर बताया घाक्रि वह्‌ पाकिस्तानमेभी करछदिनरहाया) 

"चाहे गवरनर का राज दहो चहि वोटों बालौ सरकार क? पंजावकी 
जनता क बृ नही होना 1" बृढ आदमी ने घोच प्रररेनक टीककी। 
गोद से टूटी तनी बाला ्वगउठाया मोरचाय बलिकेर्प॑तेदिएुमीर 
श्वत दिया । शायद उसकी वस का समयहो गयाथा। जति हए वह एक 
दार स्का ओौरकटा, “मूसीबतें जव ण्डती टैतो वहादुर बहदैमोहन 
निकावत्ता है कमजोरतो आरामकीनीदसो जाता । इस समयतुम 
जसे जवानों कौ भागे बाना चाहिए, वेल-तमाशों में ववत नही गुजारना 
चाहिए 1" उसने एक फिल्म के अष्लील पोस्टर की तरफ इशारा किया 
भौर चलता वना 

ष्क लगता है पोडा, चाय वेने कहा 1 

“गहरी चोट श्राए होगा 1“ रिका बाले ने, जिसने अभी चायकरा 
आहर किया था, कहा 1 

अविनाश नेर्पसे दिए! वलते-चलते किसी सास्छरतिक मेते पर 
करोह सपय खचं करने की खवर पटौ मौर कमरे कौ तरफ चल दिया।॥ 
मोड़ पर एक मौर ग्लील पोस्टर लगाथा। अविनाश्को लगा कि 
सेक्स शौर मारकाट कौ घटिया फित्मे फली यटेरो को वरह निकली 
हृ दै 1 सेपरर सोया हेया है 1 कोई रोक-टोक नही । वी° सी° भर०, 
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वी० सी०पी०, धर-घरमेंन्त्यू फिल्म दाखिल करवा देगे | सरकार 
सांस्कृतिक मेलो पर भपने गुणग्राहुक खरीदने के लिए करोड़ों रुपया पानी 
की तरह्‌ वहाती रहेगी; जवकि संस्कृति को घटिया फिल्मों, वाजारू 
नायलों, चीप पौस्टयो कै सहारे छोड दिया जाएगा भौर हमारे प्रधानमंत्री 
ते व्याय' को इन्टरव्यू देते रहुगे । 

कभी-कभी अविनाण को लगताकि एेसी गम्भीर साजिश देखकर 
उसका क्षिर ददं से फटने लगा! कोई आश्चयं नहीं कि वहु पागलदहौ 
जाए । 

घर आकर उसने दो-तीन वातिटर्यां सिर पर डाली । इससे तनाव 
कु कम हुमा । उसे ख्याल जायाकि एक वारव मे एकं विवाह षर 
वरियाम उमे खींचले गया। रतको देसी के दौर चले भौर ईइग्लड- 
रिटर्न लड़के के चाचेने फिर वद्या गीतोंकी एक कंसेट लगा दी। उन 
चदिया गीतों के दोहरे पंजावी अर्थं दततने घटियाये कि वष्ट पिन लगी 
“रंगीन जवानिर्यां जेसी किन्तावों का मातदे रही थी । (मनोरंजन जव 
स्तस्टीनदहोनेलगेत्तो आदमी के चिकास के तमाम रास्ते यन्द समश्षने 
चाहिए 1" उसे अपने. हिन्दी टीचर की यह्‌ वाते वार-वार याद भती रही) 

नहा-धोकर वह्‌ नोदुस तेकर वैठ गया । उसे नैत्सन मंडला पर एक 
लेख पूरा करना था । “अपने अनुभवो कै आधार पर हमें यकीनहो गया 
याकि विद्रोह की हालतमें सरकार मासम देशवासियों का अग्धाधुन्ध 
कत्तेमाम करेगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की धरती मासूम अक्रीकियों 
केखूनसेइतनीतरहोचुकीयीकि सरकारी हिसासे पनी रक्षाके 
तिए्‌ दौघंकालीन युद्ध की तैयारी हमारे लिए जरूरी हये गई" 1" उसने 
नेत्सन मंडला कै सन्‌ चौसठ के दस वयानको दोवार पटा । उसका 
ध्यान दीधकालीन युद्ध पर टिका रहा । हिन्दुस्तानमे भी भभी दीर्घ 
कालीन यृद्धकी जरूरत है । यह्‌ दीर्घकालीन युद्ध एक भामूलचूल परि 
वरतेन के लिए होगा । अविनाश अपना लेख आगे न वदा सका। वह 
दीर्धकालीन युद पर सोचत्ता रहा । "यहाँ तक कि उसकी पलके योक्षिल 
होने लगीं। "लेख रात को पूरा करने का विचार वना कर वहु दपतर 
के लिएतेयारदहोने लगा! 
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दप्वेर जाते त्व उस्ने मारो को दराम्देनें वैँठकर अखबदार पठते 
धाया। बाड श्नान व्यटौ के यदा जाना है 1 उस्ने जपने-मापको कन्पफमे 
क्िपा। भारी उमे रेटरे दध्ने कौ आ्तीप देती है! जित्त हालतसेचे 
सोग गगर र्ट है, उमे श्वादी-च्यषह कौ दाद कहँ व्हरतीरहै? क्यों 
भादी करक दो-तीन सन्तानो को भुषमनरी, व्दजमनी मौर देकारीङे 
संकटं भिडनेकेतिएष्ोडदे। 

कुष्ठ देर पटले कौ वातत मौर थो ! तव वहु वलबिन्दर लोगो के ग्रूप 
के प्राय जृढानदीं था। मामाजिककाये की महमियतरदानटी हई थी। 
सव वह भी दीपके साय कई सपने देखा करता था । हरदौप ओर वह 
सोई सौर जागी दोनो अधि के सवाव ! एक एसी दुनिया जिसमे उसके 
भौर हरदीप के सिवा कोड नही होता या। होती धी तो लम्बौ प्यार- 
भरी कहानियां । 

दपर पदुंचकर्‌ उसने पाया कि चर्चा गमं है । विन्दर मेज पर वेढा 
कहर है- "क्यो दियाजा रहाहै हमारा पानी, हमारी बिजली 
रदियाणा, राजस्थान मीर दित्ली को । यह सव पेतरेवाजी दै केन्र की। 
केन्र प॑नाव क्रो भूया-नेमा मारना चाहता है, कु नहो देना चाहता 1” 

दूसरी मेज पर वैठे रमेश ने कटा, “अस्त सवान यह है कि जनक्ता 
कोसरकारक्षी जरूरतवक्यारहै? इसलिएन कि उनके भधिकारोका 
हेननन हौ भौर उनके जानमाल कौ हिफाजत हो"“"अगर यह्‌ वे्तिक 
काम भी सरकार नेह करपाती तो उसके होनेन होने का कोई मतलव 
नही रह्‌ जात्वा । वाकौ काम सतिफं टैक्स इवट्ढा करने काही रह गमा 
न। बहतो दो-चार लटैतकिस्मकेलोगभी कर सकते है ।" 

“ज्यादा घूवीसे कर सक्ते ह । उनके लिए यहतोनदीहोगाकि 
यह्‌ बडा चोर है इसको छोड दो, बह छोटा चोर है उसको पकड लो भौर 
मारो सले फो!" वरियामनेकहा जोकि सामने चेयरप्रयेयाथा। 

ष्देखो रिरो परी वहादुरी से आततकवाद कामृकावलाकररहे 
दै ।"“तेकिन मून्ञे लगता है उन्हे सरकारी मशीनरी का पूरा सहमोग 
नही मिलर्हाहै। नही तो वह्‌ तोस्षफाई करदे, सफाई।* विनयने 
सफ़रई्‌ कौ वात पर कटाई की तरह हाय चलाकर इशारा फिया। 
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"सिवर जान हथेली पर रख कर काम कर रहै हँ ! कोई गौर होता 
तो दुम दवाकर भाग लिया होता 1” मूकेश टाइपिस्ट ने कहा । 

तव वहस में अविनाश ने हस्तक्षेप किया, “कोई पुलिस आफिसर 
निडर हो सकता है, वहादुर हौ सकता है, लेकिन अप लोगो को इस 
लाइन पर सोचना चाहिए कि एक पुलिस प्रशासन मे हम स्व लोगोँके 
जम्हूरी हक सुरक्षित रह सक्ते टँ मथवा नही" ५ 

““पुलिस या मिलिटरी कै नाम परभीरस्टेटचली है कभी? तुह 
शायद पता नहीं न्लूस्टार आप्रेशन कै दिनों अमृतसर वर्भैरह्‌ के वाडर 
एरिया के कितने लोगों ने अपने जवान लड़कों को सीमा पारकरवाके . 
पाकिस्तान भेज दिया । किसी तरह जिन्दा तो रहं ! य्ह तो पता नहीं 
कव पकड़कर रात को किसी पुल परले जाकर मरवा दें 1” सुखवीर 
अकारउटैट ने कहा । 

वरयाम ने कहा, भ््ैतुम लोगोंको भापवीता जसा एक किस्सा 
सुनाता ह पिते हपते मेरी मौसी के लड़के को कालेज के वाह॒र पकड़ 
लिया गया । उससे पृछा गया कि वह्‌ कहां घूम रहा है ? उसने कहा कि 
कालेज गया या । पृछा गया किं जवे कालेज में स्टराइक चल रहीरैतो 
वहां उसकी मौसी वटी हुई है" जिससे मिलने गया था ? उसने कहा कि 
उसे पताचलाथा किरस्टरादकं खुल रही है) वह्‌ पताकरने गयाथाकि 
कल उसे कालेज भना है अथवा नहीं । फिर जव उस्र कालेजमे पठतारै 
तो उसका वहां जाना गुनाह नहीं है! फिर पृछा गया किक्यावह्‌ 
पाकिस्तान गयाहैकभी ? उसने कहा पिषठले सल ननकाना साहव 
द्शंनके लिए जाने वाले जत्थे मे वह॒ शामिल था) वस उसका इतना 
कहना था कि उसे पकड़ लिया गया । जादन्धर, अमृतसर, कपुरथला, 
जहा जहां जा सक्ते थे, गए । घर के सभी लोग जितनी भाग-दौड़ कर 
सकते थे, की, लेकिन दो दिन लड्के का कुष पता नहीं चला । तुम लोग 

अन्दाजा लगा सक्ते हो घर के लोगों की क्या हालत हई होगी ? चूद्टा 

तक नहीं जला। मौसी भौर मौसी की दोनों लड़किर्या रो-सेकर भाधी 
रट गड 1 वुरे-वृरे व्याल दिल को छटीलते जा रहे ये-" मौर कोई नहीं 
जानता था लद्का रै क्टां मौर उस्केसाथव्याहोरहारहै? 
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रेदि उमे ठड्के चार चये यालन्धर कैन्ट ङ ्टेसन प्रष्ठ 
समगर ॥ दे सोन उ पय्याला ते गए वे 1 बावंक्वालो हिरि 
71 








ठं षर ङौ ठरफ जाना शुरू किया) जानि कही रुरक सेवद्नेत 

प्मदकष्ट्वा ीगा। फिर वर्हासेएक सन्यी सादर एठोडने दते 
नो वाने दी भिनत की ! उसने उतेधर प्हुवाया । 

“अबे हाने यह है कि दां टा पूरा वजन ददति नही हरो ३ 
सकय द्यो अपनौ-जपनी राय है मौर मपना-जपना इता 4" 

चवुम कटना कया चाहते हो कि जित्तने भौ पर्डे जा र, रेरसुर 
भौर मागम 1" मूके ने पृ्ठा। 

„ “नहीं! यह कटना चाहता ह कि हमारे पधि प्रात के 
रेभ कमुरवार या वेकसर का फक नह रहता) जही तर भेर एड 
्ाष्ववानरै वदे वहोहैजो नारा हय कुष सस पते सगादा कसते 
प-फ वगते नीले मोर--येभीसोर,देभी षो 

भवनत कैंशियरने, जोकि अभो भाकर स्फययाया, "मे 
पातनीदिक्म ज्यादा नही जानता। बयानवाजीसे तेग भाषरमैने णो 
नवार पदृना भरी छोड दिया है। मै इतना जर कग कि पातितानि 
मरम नहीं जा र्हा, खाततिस्तान दियाजार्हादै। एक बात भौर, 
द्नसिह रागो का सरण्डर करना यह्‌ बताता दै कि पेजाव भे भातंक- 
वाद की पमस्या बहुत गहरो हो चुकी है (“ 
ध ५४ राजन्कं पाटी, बिसी 


दिक्कत की वाततो यहहैकि 
सीढर, किती सम्पादक कौ दृष्टि इस समस्या. की गम्पीरता पर नही 


भारही,नही षे निषटाने कीकोधिकी जादी है" अविनाशने 


क्टा। 
“एक रोग मथर तदान छोड दिया जाए तो वह्‌ षहरोगोषो 


जन्म देता ह ८" वसियामने क्हा। 6 
वभौ सहनाम मे माकर कहा कि चरियाम, मुकेश भौर अविनाग 


भजीकौ होऽ डी एम साहि्विने बुलाथहै। 
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वुलावा आ जाने से वह्‌ चर्चा वहीं रक गई । 

दफ्तर की रुटीन शुरू हौ गई! फाले नोटिग शीट, र्लटर, 
डी० ओ० सेलिग्राम, टेलिग्राम, टेलीफोन, मीरिग, एजेडा, रेलवे क्लेम, 
चां शीट केस, इन्कीमेट, ओपनिग वैलंस, वाउचर, वलस शीट" "वगैरह 
चे रा--"वगैर। 

सवा एक वजे के करीव सरवजीत ्वंकसे कंश लेकर भाया । उसने 
-आकर अविनाश से पृष्ठा, “तुम रणजीत नगर की तरफ रहते हो न !“ 

"हुँ ! क्या हुभा ?“ 

“सुना दहै, उधर गोली चल गई है।" 

“केह ? कव ? कौन मरा?” अविनाश ने हेकलाकर एठा । 

““जउ्यादा पता नहीं चला 1 वैकमें कोई कहुरहाथाकि एक घर 
-में एक म्नौरतत मार दी गई। वाहर गलो में सिनेमा के पोस्टर लगाने वाला 
एक आदमी जिसने उन्दँ देखकर शोर मचाया था, गम्भीर रूप से धायत 
हो गया 1” अविनाशका ध्यान ओरतके मारद्ि जाने कौ खवर पर 

ञजटका रहा । 

ष्टोनदहो आदी ही हों ।' उस्ने सोचा। 

"नहीं आंटी क्यो होगी भला ! उस्ने अपने आपको धिक्कारा । 

्नेजारहाहूं। कोई पृषतो वता देना ।“ उसने कंशियरसे कहा 
सौर निकल गया । 

उसे गलीके मोडपर ही पत्ता चल गया। आंटी अव तक "घर्तं 
अये नानका सदे उर जोय! के अनुसार दुनिया छोड गई थीं । लाश पोस्ट 
मारटम के्तिएनने जाई्‌जा चुकी थी। 

आजशामर्भंटीने उते घर बुलाया था! आंटी उसके माथ कुष्ठ 
-वातचीत करना चाहती थीं । वह्‌ वातचीत हो न सकी । आंटी के भं 
पर भनकहे लपफ्ज एक वार दहुके होगे, फिर दम तोड़ गए होगे । केतली 
भेंशामकौचायका पानीभरादही नहीं गयाहोगा! पतीली में भीगा 
वेस्नन अव कभी छींक की इन्तजार नहीं कर पायेगा । वरामदे मेँ चेयर 
होगी लेकिन आंटी वहाँ बैठकर मखवार नहीं पठृगी । भांटी उससे भला 
क्या वातचीत करना चाहती हूंगी ? अविनाश ने सोचा । निरिचित स्प 
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से भादी पंजाव रमे चने रही काली भी कं पित्ताफकुटकरेकीयोगना 
प्रवात करने वात्तीषीं। उसमे मनटौ मन वाटी फो मलामकिवा, 
क्योकि वेच काद्ायदेने वाली धी । 

“किसको दुव यादी के मरेका। यातौ मौत मवे नि 
यप्रवारींकामकिटा बनगई 1" वाटी ढे साय वानि मकान शा वैक 
कावद प्रेम फोरोग्राफरमेक्हरटाषा। 


१ न 


नौ. 


सन्तोप आज वहुत खुश थी । 

माज सुवह्‌ मंगल ने भपना फंसला सुना दिया या । 'जिषुगे तो यही, 
मरेगे तो यहीं ।' यह धरती वे लोग छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे । सन्तोप 
काधरछोडजानेकेनाम परी कलेजा कपि-कांप उठता था। प॑जाव 
से वाहुर जव भी कभी वहं गई, उसे जालन्धर, लुधियाना, भमृतसर जसे 
शहर कहीं नहीं मिने। कोई वातथी एन श्हरोमे जो दूसयेंमे नहीं 
यी। एक प्रकार की मोह-ममता, एक खास किस्म की स्तिग्धताथी जो 
याध रखती थी । 

मंगल कहा करता था, "शहरो काक्याहै} सभी शहूर एक-से 
होते ह । हमे अपना मूनाफा देखना चार्हिए । जहां चार पसे लगाकर 
दुकान योतेगे वहीं रोटी खा तेगे 1" 

“*“*आए दिन हृत्याए हो रही है । वैक लूटे जा रहै हँ । जर्हां जान- 
मालकी हिफाजतही नहींहै वहां कोद क्याकरेगा? भरगटरूपमें 
सन्तोप उसका विरोध चाहे नहीं करती थी, लेकिन उसका दिल इस वात 
को नहींमानपारहाथा कि शहर एक-जसे ही होते है । भव दित्ली को 
ही लें । कष्मीर वाले मासड जी कहते ह--स्वगं नरके सव यहीं है । जो 
सृखी टै वेस्व्गंभोगरहेरह।' सो दित्लीमें रहना तो नरक है नरक। 
संकड़ों लोग पागलों कौ तरह इधर से उधर भाग रहे ह । जसे कही भाग 
लगीटहो) क्िसीके पासरुककर वताने का वक्त नहीं हैकिभग लगी 
कहां दै ।' 

““"उसे लगता कि यह शहर एक प्रकार के लावे के ऊपर ठहरा हुभा 
दै। इसभागको बृुक्लनेको वातदहीदुररही। मौरतो भौर, सभी 
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नागरिकौं के भीतर उस लाव्रे का दद्क्ता अनृप्तञंण हं । कभी दह्वता 
दै, कभी मूलत है सौर ज्यादातर उम पर राख की परत टा रहती 
दै। 

इधर भपना गहर है । इसकी गलियो, सडक का चप्पा-चप्पा जाना 
हमा है । वारि वाद्रमें होती दहै षटले द्यी फताचत्त जाताहै किक 
कि रास्ते में पानी मराहोगा नौर किम रास्ते मे कीचड़ मुयते-विवरते 
दोदिनिते लेगा । विनाश कटा करता है-- "द्म णहरको ुवौयहूहै 
क्रियदि भाप किसी से दो-चार दिन नटी मिल पाये तो रनक बानारसे 
शेषां बाजार भौर कलां वाजार का चक्कर काटते दषु जी० रीण रोड 
से होकर रनक याजारके चौकःये पटे । भव्वन तो पटने चक्रमे 
ही बह भादमौ आपको मिल जाएगा यगरर नदी मिला तो दूसरे रेमे 
चक्कर मे उसका मिलना अनिवायं है ।' 

"तुम हरदीप को श्या इमी तरह मितते रहे हो ?“ पन्तोषने पृष्टा 
या। 

"आपे भी वात बदलने मे कमात करती षै, भाभी?" 

“गीर से दैवो । वात कौन चदल रहा है ?” 

“वरच्छा | चाय-याय पिलाती हो कि चले 1" 

अविना पिते दो हृप्तो से इधर बाया ही नटी । भाजकल उत 
पुरत ही नही होती । बहत काम कर रहे ह । पजाव मरम मातकवाद 
आर फिरकापरस्ती कैः विष्द्ध र॑लियां निकालनेमेलगे ह| मंगत यता 
रहे ये करि माजकल उका ज्यादा वक्त मजद्ूरोके वीच गुजरा टै। 

पिष्टली वार जव माया था तव सन्वोषने प्रष्ठा चा--“तुम मृक्षते 
कु्टष्िपारहेहो? क्या वातहै हरदीपसे दृष्ट कहा-मुनी हो यई?“ 

व्ल" "नही तो ।“ ति 

“तुम सोय विवाह क्यो नही करलेते ? कटौ नो म हेरदीपके षर 
जाकर वातचीत कं ?“ न 

स्तहु भाभी ! अव इस सवक जरूरत नही रही 1 हां, पिष्ठमे दिनं 
जहर उसके सिए तश्पता रहा हूं 1 "-“मृतते लगा था कि उसके विनः 
जना एक मृरकिलि काम है । वहूत ही मृस्किलि । नब तो सगता रै. 
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धरती पर करमे लायक इतना काम पड़ा है कि उस सवके सामने शादी- 
विवाह एक छोटा मौर किसी हद तक मूखंता का मामला है । `" "जच्छ 
हुभा कि देसे कषमेले मेँ पड़ने से पहले मुषे अपनी दिशाका पता चल 
गया 1“ 

सन्तोष भसहमति के वावजूद उसे कुछ कह न सकी । उत्ेलगाकि 
वगर वह लोगो के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है तो यह वड़प्पन करा 
कामदही होगा} करना वही कुष्ठ चाहिए जिसमें मात्मा का हनन नहो) 
उसकी भसहमत्ि थी तो इसं वजहसे कि उसे हरदीप सुन्दर ओौर काफी 
पदी-लिखी ओौर समञ्लदारः लगती थी} अविनाश भी बहुत समञ्ल- 
दार भौर गम्भीर लगताथा। उसे यह्‌ भी पताथा कि दोनों एक~ 
दूसरे को जी-जानसे प्यार करते हँ । एते प्यारमें टूटन आगे को जिन्दगी 
पर हावी रहती है 1 इसलिए उन दोनों को एकसूव्रमें वंधदही जाना 
चाहिए । लेकिन इसके लिए राय प्रगट करना भौर उस्तपर जौरदेना 
उसने फिर किसी दिन के लिए स्थगित करदिया। उसेलगाकि भभी 
इसके लिए वक्त नहीं है । यदहं ख्याल आते ही उसने सोचा कि गभी उसे 
अपनी चेनी उतारकर देने में फुछ दिन वाकी ह । उसने मनही मन तय 
कर रखाथा कि अविनाश के विवाह के दिन वह हरदीप के गले में अपनी 
नेनी उतारकर डाल देगी। दस वारे में उसने मंग्लसेभी वात्तकरनली 
थी। मंगलनेकदायाकिजव देनैका मनवनालियाहैतो वह भला 
कवाव में हड्डी क्यो वनेगा । 

सन्तोप आज वहृत खण धी । माज कै दिन वह्‌ मंगल से पहली वार 
मिलीथी। पहली घारमिलनेकी रील उसके सामने घूम गई" ^ "हुमा 
यह्‌ या किअभी-अभी कमरेमें पोचालगाकर हटी थौ । मला पानी 
दरवाजे कैः वाहूर फकने वाली थी । उस्ने गली में देखा । वात्टी उठाई. 
एक हाथमे हैन्डिि जीर दूरे हाथमे तत्ते काकड़ा। इतनेमे रसोईमें 
कुछ गिरने कौ मावाज हुई । उसने सोचा विल्ली ने दूध गिरा दिया होगा । 
दुबारा दरवाजे की ओर्‌ देच यगेर गन्दा पानी उछाल फका । कौन जानता 
यादस वौचकि दरवाजे कै वीचकी जगह को एक अजनवी भरनच॒का 
होगा । दरवाजे की चौवटकेफरोममें एक तस्वीर की तरह 1 
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मंगत उस णहरमें की कामपे ममाथा) मोप्नी गियानवन्तौते 
सम्तोपकी नादी के लिए माताम प्रणाद भेजाथा) प्रणादका 
बहाना था। मौनी गिवानवन्ती कौ इच्छा यही थौ फिलदट्कः एवी वेद्ये 
जराक्षाकसेगा! मंगलने गली के भोड परक हलवाई तै दरियाण्त 
करलिया धाकरि यही मकान है जह दीवार से उटी दई दरेकफी 
धनभिमा नजर भा रही ह 1 मगल षहा तौ उसकी नभर एक भरपूर 
जवानी मे कदम रत्ती लड़की पर पडी । सलवार पैः पापे वोतते जाने 
ध पिडलियौ तक उठे हृष्‌ थे । वुबरूरत गौरे पावि बौर गोरी विडलि्ां । 
धसकषे पहले क्रि उमकौ नजर उपर उघ्नी, परी बात्टीका भन्दा पानी 
समेप्ररभागिराया) 

सन्तोप इतना केपी धी कि घरक सवतोगोके लाख कहके 
वावदूद फिरमगलके सामने नही बाई । मगन जितनी देर वहां र्हा, 
उसकी परत न निहार सका। 

मगल जव वापिश लौटा त्तो मौसी गियानवन्ती ने पृष्टा, “वया लदकी 
देषौ ?"“ वहे *हा-“ना' कैः वीघ फंस गया । उसने तो गभी प्रवि ेनेकर 
पिष्डलियो सक ही तेहकौ को देखा धा कि बाल्टी अपना फाम कर गई। 

उसने कहा कि सडकी को उसने देखा तो नही सैतरिन शादी करेया 
ती खमीसेनहीतो उग्र भरष्ंमारारह्‌ जाएगा । मौमीय्टाकरहुम 
पृषो? बौर ्मी को सुनातो रही "देखा है नह, नेक्रिन शादी वहीं 
कर्मा । नही देसे कायहेहालदहैतौ अगर देखतेतातो रतनकेने की 
तरहवेदोणदही हो जाता ।" 

मंगल फानो फेकेने की उस घटना का पचासो वार दपूव नमकमि्चे 
समाकर वर्णन कर चुका । माज भी उस वातकी याद जपे विभोर 
करदेतीहै। 

सन्तोष शाज वहत सण घी । 

भआजयोडीदैर ही पहने वह्‌ ढा० सिमरनजौत कौर से मिलकर 
यारईै।टा० कोपूरा यकीन है कि वह दृनिया वा एवमे वुवमूर्तकाम 
अंनामदेने की प्रकरियाये है! इन वादियो मे वडर माए मू्ानदी 
वेगवती धारासने भरगरईहै। धर करा अआग्रनं चहकता फिरिमा,। 
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ममता की एक अजल धारा उसकी छातियो में वदेगी } उसकी गोद 
गीरव से भर जाएगी 1 एक वखृवभूरत पालना खरीदा जाएगा । इसमें 
टुनेटनाती नन्दीं घण्टया होगी । फिर चावी वाले विरलानि । नन्ही-नन्ही 
सी गाडियां जगन मे भागती चली जागी 1 उनके पीठे माएगे नन्हे 
नम्ह पाव । नन्हें कदमो से उठ्ना भौर उठकर चलने लगना शायद 
दुनिया कौ पटली विजय है । पहली खूबसूरत ओर संगीत भरी विजय । 
किलकारियां भौर तुतलाहटे पूरे घर का मंजर वदल कर रख देगी । 
छोटे से छोटे भौर वड़े से वड़े काम को उत्साह से भर देगी । एक नन्दी-सी 
जान उसकी वाहां मे वेध कर उसकी छाती से लग जाएगी 1 उसके गले 
मे अपनी नन्ही-नन्ही वर्हि डाल देगी 1**"ओर फिर पूरा जहां उसका 
अपना होगा" 

भाज जव मंगल को यह्‌ खवर देगी तौ मंगल उसके हाय चून लेगा, 
भंग खाए आदमी कौ तरह हँसता चला जाएगा, पूरा धर सिर पर उठा 
लेगा । फिर करेगा मुश्षे तो सित्की बिटिया चाहिए । मै कहुंमी किं मुक्ष 
टीन्‌ जैसा वेट चाहिए जो कि समक्लदारी मे अपने अविनाश चाचा-जसा 
हो---फिर हम दोनों में एके मीग-सा ज्षगडा चलेगा । 

मंगल ने वच्चा नहीं होनेकेवारे मे कभी कुछ नहीं कहा, सिफ इ्स- 
लिए कि कहीं सन्तोप का दिल न दुःखे । लेकिन भपना वच्चा चाहने की 
इच्छा उसकी कितनी तीत्र है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है स्ित्कीकोवे वहत ही प्यार करते ह 1 दुकान के पास से जाते वच्चों 
को भावाज देकर बुला लिया करते हँ भौर उनसे वाते करते रहते है । 
उनके काउंटर की दराज में पैन्सिले, रवर ओर टाफियां भरी रहती है । 
मंगल किसी भी वच्चेकोवुलाकर वाते करेगे मौर फिर किसी कोटाफी, 
पेन्सिल या रवर देगे । कगे, ““छोटे-षछोटे वच्चो को विस्तरवन्द जसा 
वस्ता उव्वा देते हँ । यह्‌ पढार्ईहैया गधे का चोज्ला 1" 

सन्तोप उत्साहपूर्वेक सफाई में जुट गई । रसोई मे डिव्वों के नीचे 
विष्ठाया अखबार गन्दाहौ गया था। उस्ने वदलनेके लिए दूसरा 
अखवार्‌ उठाया । अखवार पर पांच मृत लोगों की तस्वीरें थीं, खूनसे 
तरवतर 1 पंजाव के अलग-अलग हिस्सोमे घरोंमे जलते पाच भौर 
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चिराग पिष्ठने ङु वरसो से चलती जाधी मे वुज्ला दिए गएये। 

मौसी वतारही थौ ब्रह्पुरामें सीर आर० पीरने बडी ज्यादती 
की गावके लोगों के साय। विलावजह वेक्सुर लोयोकोीतंगयकिमा 
गया । कटे है मवतार ब्रह्मपुरे घोषणा को कि वह गावके टाञ्टोंको 
खवरदारकर रहादहै। सी° जारण पीर्कोखवरदारकररहाटैकि 
वह ज्मादतियां छोड दे । वह वही है सी० भार० पी० अगर उते पक्ड़ना 
चाहती है त्तौ आकर पकड ते । लगभग आघा धण्टा वाद सो० आर० प° 
का दत पहुंचा ब्रह्यपुरा गवि छोडकर जाचृदाथा। सी°मारण० पौ० 
के दल्ने गावके लोगो पर सारा जोर लगी दिया । 

उस दिन हेर्दीप माई थी । दी°एण्चो ० कातेज के प्रोफेसर के, जिनसे 
उनके निकट के सम्बन्ध यै, मारे जाने कौ खवर सुनकर सन्तोष के हाय- 
पौवषूतग्रएये। हरदीपने कहा कि शासन कौ रोज विती लाभो की 
जरा भी प्रवाह नही । इधर षेजावमें खून कौ आधी चल रही धौर 
उधर सैर-सपाटौं मौर तमाशोमें करोदो पया पूत की तरहफका जा 


रहा है। 

५ ९ की षछटोरी वहू भी उस वक्त वही थौ । सन्तोपसेस्वेटरका 
नया टिजादन पुष्ठने भाई थौ । उसके पितता कप्रेस भक्त थे । कहने लगी, 
भ^सरकारपर तौ सभी लोग व्यधंका लांछन लगातेरहै। षे तो अपनी 
तरफ ते पूरे भारत के कत्याण की चिन्ता मे कसर नही छोडते 1“ 

“सारी चिन्ता भाषणोमे है मौर कुठ नही 1” हरदीप ने कहा । 

“स्प्रियी के लिए ही लोनिए, नौकरी के मीकेदेने के लिए पुलिष 
की भर्ती कररही है 1“ 

भस्मियौं कै लिए वटालियन तो जष्र शुरू कर रहे है" -लकिनिउन 
केरोड़ो ओरतो काक्याहोगा जो भाधा पेट भोजनषारही ह? उनका 
क्या होगा जो घटिया व्यवस्था कै कारण अन रह जाती है ? उनका 
क्याहौमा जो परिवार के लिए जपने मोण्तफा व्यापार करने पर मज- 
चरै? उनकाक्या होगा जो मृद्ढी भर चावल केः लिए देह तोडती 
है ?““ "जिनका श्ारीरिक-मानसिक शोपण हो रट है, जो रोच दहिन 
षी वेदी पर वलि चद्ाङ्‌ जा रहौ रहै, जिनके थरावी लम्पट पति पीट- 
पीट कर अधमरा कर देते है--“वे जो भोपाल गस कांड से पीडति है" 
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चे जिन्हं नवम्बर के दिल्ली दंगों ने जीवित रहते भी मारद्वियाहैः"वेः 
जो नागरिक कालोनियों में रहकर भी चकलों जसे काम कर रही हैः" 
इन सवको क्या पुलिस महिला चटालियन वन जाने से मुक्ति मिल 
जाएगी" | 

सन्तोकीष्ोटी वहू गलीमें सवसे अधिक पदी-लिखी भौर तेज- 
तरार मानी जाती है। सस्तोप को इस वातचीत मं वहत मजाभा रहा 
था! छोटी वहू का मुंह जरा-सा निकल भाया था 1 भाज पत्ता चलाथा 
कि पद होना एक वात है, पढाई के वाद अपने आस-पास के जीवनचक्र. 
की वास्तविकता की समन रखना दूसरी । 

"दरसल पुलिस को महिला वटालियन का मतलव कुष गरही 
है भौर भापको थोडी देर मे समञ्च माएगा। यदि आप समक्षना चाह 
तो"*"1 अस्त मे वह्नो, भरतो की गुलामी हिन्दुस्तान की आजादी फे 
इतने वरसों वादभीर्वंसीही दहै 1--"माजादी अगर हासिल करनी हतो 
वहे-विखाए मिलनेसे रही-"सरकार तो चाहतीहैकि हम सभी अपने 
पचो मे पड़ रह, जसे हिन्दु-सिख, हिन्दू-मुसलमान, खालिस्तान-गोरखा- 
लड ताकि सस्ल लड़र्ईहोन सके" वादमेंसन्तो कीषछोटी वहः 
कटने लगी, "तुम्हारी वो हरदीप सयानी तो है लेकिन मृश्षे कम्युनिर्ट 
लगती है 1 एसे लोगों से जरा वचकर ही चलना चाहिए, को पता नहीं 
कव जेल करवा दे)“ 

सन्तोप उसकी इसन चेतावनी पर मूस्कराकर रह गई । 

सन्तोप उस दिन खुश थी। 

रीनू दुकान से जरा पहले लौट आया । यों भौ आजकल सात वजे 
ही वाजार चन्द होना शुरू हो जाता है। नौ वजतते-वजते तो पूरा शहर ` 
वीरानहौजताहै। सभी लोगधरों मेँ वन्दहो जाति हं । पहले की 
तरट्‌ ग्पारहु-ग्यारह वजे तक स र-सपाटे नहीं होते । टीनू को खाना खाकर 
अस्पताल जाना था । उसके दोस्तकी माँ वीमार धी।*"-ओीर रातमं 
उसे अस्पतालमेंही सोना था! उसके दोस्त को अपनी वहुन को लेने 
पटियाल जाना था । 

मंगल जव घर आायातो उसकी चांदी की पायल लेकर । पायक टूट 
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गर्ही भौर तगमम महौना-भर पहले लाल वाजारमे ठीकक्लेके 
तिएदी थी । सन्तोपमेकरईवार माद दिलाया, सेकिन मंगलको उधर 
कोजानैका वदत ही नही मिसताथा। भाज टीनू को दुकानपर व॑ठा- 
कर जव बह्‌मटारी वाजारकी तरफमाल खरीदनेके लिएुनिक्लातो 
उपे पायलो की यादा गई। दुकानदारने पायलोकोधोदियायाभौर 
अव वे नेई लग रही थी । सन्तो ने पहनकर देखने कैः लिए पहना भौर 
फिर छमष्ठम की हल्की मावाज कै कारण पहने रही 1 

मंगल को खाना खिताते वक्त जव वहु आतती-जाती तो पायलोका 
संगीत मंगल को खीचता । सन्तोष के गोरे नि्ठोह्‌ पावो ने वेजान पायलो 
को धड़कन अताकरदी यी । सन्तोष एसे मामलोमे वहत कुसं थी । 
एसी चीजें सिफं विबाह्‌-शादियो के मौके हुर पहनने के लिए र छोडती 
थी । मगलने उसषपते कहा कि वह्‌ रोज पहना करे । कमसे कम उसे रात 
खाना खिला वक्त जरूर । सन्तोष हस दी । उसे आज वात-वेवात पर 
हषी आरही थी । चेहरा फूल की तरह्‌ खिला हमा चा 1 

वहु भाज घरमे किसी भौरको नही सहपा रही थी। स्ित्कीकी 
मम्मी जव दही जमाने कै लिए खटा लेने भाई तो वह मन ही मन चाटती 
रही फिं वह्‌ जल्दी घली जाए । भामतीर पर सन्तोप भौर वह्‌ बहुत-सी 
नवाते करतीं । ज्यादातर वाते सिल्कीके वारेमे होती । 

सिल्की की मां जति-जाते फिर लौट बाई) 

“एक वात कटनी थौ भापते 1“ 

“किए ।” 

"भाप पायते जषटर पहना करो ।” 

सन्तोप का चेहरा ज्यादा ही खिल उठा । 

खाना खानेके वाद सन्तोपने मगल कोडा० सिमरलजीत की वात 
-वता दी + मंगल नूम उठा हंसीके वतसे फूट उठे । सन्तोप जाकर 
वरतेन सराफ करना चाहती थौ । मगल ने उठने नही दिया । वह भपने 
मापको खुशकरिस्मत मान रहा था । खिलविलाते हए वह तुते स्वरो मे 
वाते करने लगा । कौन कह सकता धा कि उन दोनो की उस्र पर॑तीसभौर 
चालीस के यीच होगो। सन्तोप जसे सोलह साल कौ अल्हड हो भौर 
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मंगल उन्नीस्न साल का वाका जवान) खृवप्यार करने भौर भविव्यकी 
कुछ योजनो पर विचार करनेके वादवे दोनों सो गणए्‌। 


रात शायद आधी से ज्यादा गजर चुकी थी । 

गोलियों की आवाज मौर डूवती हृ्ई चीख से मंगल कौ नींद टूटी 
इससे पटले कि वह्‌ मवं भी खोल पाता एक भौर गोली उसको छातीमें 
लगी । गोलियां शायद वहत करीव से दागी जा रही थीं" "पीड़ा एक गमं 
लाल सलाख की तरह चीर रही थी “ˆ इससे पहले वेह इसे दुःस्वप्न मान 
रहा था । एक भौर गोली उसके माये को षटूती निकल गई । 

जव उसकी थोडी-सी चेतना लौटी तो उसने हाथ वढाकर सन्तोष 
को दूना चाहा । लेकिन उसके हाथ खून का गीलापने ही लगा । उसने 
उठना चाहा सेकिने उर नहीं सका । जोर लगाने पर थोड़ा भौर खून वाहूर 
निकला ओर वह गिर गया 1" `सन्तोप पहले ही बेदम हो चुकी थी । 

चौकीदार मेघ वहादुरे मन्दिर वाली गली में था, जव उसने गोली 
की मावाज सुनी । जव तक बहू इस गली में ¶लटता, दो जनपहचाने लोग 
अपनाकाम करके जारहैथे ) मेघ वहादुरने हाथ की लाटी चलाकर 
फेंकी, जोकि सिफं विजलीके खम्भेस्े टकरा सकी) मंगल लोगोके 
घरफीदीवारपर वासकी सीदीलगीथी जिससे कयासलियाजा 
रहाधाकिलोग इस सीद मे अन्दर गए होगे। 

अव तक वाहुरकाफौ लोगजमाहो गएथे। पुलिपस्भीभा गई 
धी । सन्तोप भौर मंगल की ताश अस्पताल भेजी जा रही थीं वे जानना 

चाहते धे कि शिवसेना से मंगत का सम्बन्ध था भथवा उसके भार्ईका। 

इकबाल कौर को ध्यान आया कि थोड़ी देरेंःमभी सित्की उससे 
पूषेमी- "विष्ठकू वाली आंटी कहा है ?' तो वहु क्या जवाब देगी ? 

रुलार्दका वेग उसे तरवतर भर गया । ` -सीदियों में को गरं 
वना वेढा वा। वुरी-पुटी-सी रलाई उनके कानों से टकरा गई । 
सित्की कौ मम्मी थी 1 उन्होने उसके वन्धे पर हाय रखा तो एूट पड़ी । 
जव पुलिस चाले लाश उघ्वा रहे थे तव उसकी नजर सन्तोप के पाव पर 
पड 1 दी का पायस अंधेरे मे चमचतम चमक रही थी।--सियास्रतके , 
दाय ओर्‌ किन्ते मासूम लोगो के खून से रेगने वाकी हँ} उसने सोचा । 


दस 







पर॑जावके हालात के साथ-साय कितनी बड़ी उयस-पुयत 
अपने परिवार के वाकी सदस्यो के साय-साय। कौन उनि 


नम षि, पीडा के नाभो से ष्ट्दि हृ नन्हा-ता दिन" न भग्ने वरः 
ज्म से अभाव भौर पहाड़ की तरह कटवे वान ङे दिन-राठ 
सन्ध्या के पिता गोलियां से हलाकि करदिएुय्एये। न्नर 
दुःख उषे देखा नही जा रदा या वट्‌ ष्याकरम्ङ्टीद्ै। सज्य 
पर सवेदना के फाटै रखने फेः सलावा-" धरधर दः 
भुगतान क्रियाजा सक्ता हत्या? 
कौन जानता थाहरपान कं मौठरदी 
भौर फिर एक दिने उसका विस्ष्टोट इयर 
भाषाजी से ेकेर पिकरी तक हेर भष्म 
प्रटातता रहेगा "+ भाषाजौ कौ नीद भरायददैरेर >= 
है। "पिको को आदसकीममिननीहैनो यच 
है वफीकाएकदुकट्रा मिक्ताहैनो जठनवन्न = 1 
का परशादे आधा चवाके निएु। न्न्दिः 
कहती, चुपचापर कमरावन्द क्म = 
स्याही अपने मयेेकर। नीन हल्टः = सन 1 
दोगरईटै। । 
















न= ==- < ---- 3 
नल च्यः 
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टस दिन सुदद्‌ तक कोड कुछ नहीं जानता धा"ˆˆ भापाजी ने नहा- 
घोकर वाक लिया--मनजीत भाजी स्कूटर साफ कररहे थे" "भराई 
जी पिकीकोस्कूल जनके लिएतंयारकर रदी थीं 1 वह रसोई में 
नीबू खोज रटी थी" `मनजीत्त भाजी को नींवू वाली चाय देने के लिए" 
टोकरी में सिफं एक नींबू धा सूखा-सा । 

"भाजी नीव्‌ खतम लगते ह 1"' उस्ने वहीं से कहा 1 

ग्हुरपाल को उटाकर भेज दो, लै भाए । रोज ही देरसे उव्नेलगा 
है आजकल" "1" 

लेकिन हूरपाल कमरे मे नहीं धाः" न छतत पर । 

--"भापाजीने कीं भेजा न हो 1***न जी" "सुवह सवेरे उठाने पर 

वह्‌ इतना युनमूनाता है कि भापाजी को खीक्न होने लगती है। इसलिए 

वे थव उसे उटाते नहीं । 

मनजीत भाजी नींव भूल गए" "स्कूटर लेकर उसके दोस्तों से पष्ठ 
ताष्ट के लिए निकल पड़ । 

हरदीप दुबारा उसके कमरे मे गई तो सिरहाने के नीचे एक कागज 
मिला 1 कापते हाथों भौर धाड़धाड़ घडकते दिल से खोला---“मून्ञे दुंढने 
कीकोशिशने करना, मं खड्कुओं के साय जा रहा हं" "1" 

भापाजी रात की वात लेकर भरजाई पर कुढ्ने लगे । 

हरपाल को मांह वहुत पसन्द थे । उस्न दिन भरजाई ने मांह वनाने 
येलेकिनटी० वी° पर नाटक देखने के चक्कर में माह जल गए 1 ह॒रपाल 
ने रोटीके लिए शोर मचायातो भरजार्ने एक कटोरी परोसदी। 
रपालने पटला कौर मुंह मे डाला ओर थाली पटक दी। "यह मांह 
कीदाल वनार्ईहैयामां का सिर ।"" 

भरजाईने भी कहु दिया--“कामकेनकाजके दुश्मन अनाज के 1" 
इतने ते भी तसल्ती नहीं हई तो मेज पर पोछा लगाती ने यद्‌ भी कट्‌ 
डा, “तमतो इस्र घरके पेड पर भमरयेल हो अमरवेल 1" 

“अच्छा ममरवेल हुम तुम सव लोगों का खून पी रहा हूः -"वेकार 
निरत्ला हैं म". नहीं रहृगा इस घरमे, सवकी मों मे भिदं की 
तरह लगता हृं" नहीं रंगा ः--वला जागा यहं से" - 1" 
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ह पेता सोच नहीं पाती ` "उसके वारे मे इतनी सचेत रटती है कि क्ट 
तय करनेमें कछ का कुछ हो जाता है । 

एक चिडिया पेवे से टकरायी भौर उसके परखचे उड़ गए । हरदीप 
ने पेखा वन्द किया जवकि अव इसका कोई लाभनहींथा। हरदीपने 
वंडशीटसे चिडिया की देह को रूमाल पररखा । करीव से देखाः“"वह्‌ 
शाण्वत तौर पर फरं हो चुकी थी -"चिरन्तन सत्यं की तलाश में। 

अविनाश के लिए हरदीप का मन किसी अत्यन्त गहरी पीड़ासे भर 
उठा । 

पिष्छले दिनों हुरपाल के चले जाने से भापाजी वेहुद उदासर मौर 
गमगीन से रहने लगे ये । उनकी सफेद दाढ़ी में चेहरे का एसा पीलापन 
स्ांकने लगा धा, जैसा आंपरेण्न के दिनोंमें भी नहींथा। 

एक दिन मौसी की वाते सुनकर भन्नाये हुए भए, “एके तो हरपल 
ने मेरी कमरतोडदीहै, दुसरे तुम किसी तरफ नहीं लगने देती 1" 
आखिर क्या वुराई है पटियाले वाले लड़के में। एक्साइज में इन्स्पेक्टर 
ईै1 पठा-लिखा है"-"खाता-पीता अच्छ धघरदहै। गुरमूख आदमी है। 
रोज गुरुदारे जाता है। एेसा लड़का मिलना कहूँ भासान है । फिर कोई 
लम्बी-चौडी मांग नहीं । 

हरदीप कुष्ठ नहीं कहैगी । फशं से निगाहँ भी नहीं उठेगी ! वे ्त्ला 
गे, "“नरिन्दर, तुसी समन्नाओ इते । जव वेटी छत-ज॑सी ऊंची हो जाए 

पकोनींद नहीं भाती 1“ 
नरिन्दर भरजाई ने सलाह दी, "तुम अविनाण से क्यों नहीं 
मिन्तती ? 

“वे मृशसे दूरहो चुके ह।“ 

“तुम्हारा पागलपन है मौर कुछ नहीं । एेसी दूररियां बनाए रखने से 
चनी रहती दँ । तुम एक वार जाभो समपेण की भावना के साथ । देवनां 
कोई द्रुरी नहीं रदेगी 1`-"अविनाश पर भरोसा किया जा सकता है। 
यदुत अच्छा भादमी है ।* “एक वार गलतत मोड मृड जाओमी तो जिन्दगी 
भर प्ताओोगी 1" ` "तुमने नहीं होतातो मै वात करं 1" 

पसा नहीं कि हरदीप ने अविना को चाहा न हो-* "वहत चाहती. 
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थी, जी-जान से । उन दिनों उसका हर सपना अविनाशसे शुरू होकर 
्रचधिमाश परह खत्मद्ोता था! उल्ते-वंठ्ते, जायते-सोते कोई टसा 
हिस्सा नही था जिसपर मविनाणकी कोर्ट जगह्‌न हौ 1" "यहे पहने 
प्यार कौ दिवानावार चाहत थी जिसको शिदृत को शब्दो मे मही बाधा 
जा शक्ता | 

फिर भरापाजी कौ किडनी वेदलने का सवास सामने आया, उनके 
लि किडनी नही मित्त रही थी । एक सावित जिन्दा आदमी की किडनी 
चाहिए थी। विज्ञापन दिए जा चुके ये, इधर-उधर क्षोपडपटरी मे, 
कारखाने के मजदूरोंमे, होटलौं पर वतन धोने वालो मे सव जगह एक 
किडनी की तलाश की गई 1 सब व्यथं रहा) अविनाश फे सामने यह्‌ 
समस्या रख गई तो बह एकदम तैयार हौ गया जते सपने पिनकुषन से 
एक आलमिन निकालकर्देने की वातौ 1 हरदीप नही बाहतीधी कि 
साहो 1 उसे बार-बार लगता रहा कि यह्‌ एवसप्लायटेणन है सम्बन्धो 
की एेसानही किह भापाजीसे प्यारनही करतीधी यां उनकौ 
सरतामतो सही चाहती थौ" -तेकिने इसके लिए भचिनाण का इस तरह 
कुर्बानी कै लिए्‌ तप्परे हो जाना उसे बहत अजीव लगता था 1 

उको रोकने फी कोशिश की सेकिने वेमसर । "हरदीप को अपने 
घरक सोगोका रवैया दस तरह का लगाकिजैसे उनके गले काफन्दा 
अविनाश के गेये कस रहा हो ।'--अविनाश की आ्मवलिदान की 
भावना कसोटने लगी । उसे सरासर अविनाश की अहृम्मन्यता लगी या 
महनीय वाध“ उसे लगा कि महान करार दिए जने कै लिषएु षह षु 
भो फर सकता है । 

आपरेशन कै दिन के वादसे घरमे अविनाशकेनाम की धूम मच 
गई। बदनाम एक उदाहरण यन गया । परिवार वालों को उसे देवता 
रदीकार करने में कोर संकोचन या ।*-"उसे देवता भौर अचे दजेका 
इन्सान समञ्च लेमे के बाद उनके चिए इस्रकी संभावना गौणो चुकरीथी 
कि अधिर्‌ बहुभी एकः इन्सान ई-जीता जायता ˆ-जिसके उनके धर 
कौ एक मात्र जवान लङ्को से प्रेभपरकः सम्बन्ध हो सकते है" 

हरदीप अविनाश को लेकर पनपो हुई उदात्ततता मे भौर गोर-शरापे 
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मे अजीव तरह ते तटस्यहोती जारहीथी। कभी वहं सोच्तौकि 
अविनाणने जो कुष्ठ भी किया उसके लिए या उसके परिवारके लिए 
-करिया। उते वेकलुर मान लेने पर भी वह एक अजनी धृन्ध ओौर टण्डपन 
"में लिपटी रहती 1 
दस धुन्ध को काट फेकने का सिफं एक मौका वना। जववेलोग 
वटक कै लिए एकतित हुए ये। वह्‌ सन्ध्या के लिए इसलिए कृतन्चता 
महसूस करती थी कि उसने उसे वर्हां भेजकर अविनाश से मिलने का 
मौका दिया । 
हरदीप ने एक तकिया वैड के पिते वाक्स पर टिकाकर सीधा खड़ा 
करिया मौर उसपरपीठटिकादी। टि सीधी पसरारदीं दसरा तकिया 
गोदमें रख लियाभौर उा० मीताकीदी हुई पत्रिका खोलकर देखने 
लगी । जहाँ महिलाभों के लिए दूसरी पत्रिकाएँ "भचार कंसे डले ? 
"चटनी वनाने का तरीका", 'ग्मियों मे घूमने जएंतोक्सिर्गकीसाद़ी 
साथ हो", "नहाने की तंयारिर्या', "गोरे कंसे वनं ?", सेक्स की समस्याएं 
ओर महीने कै ब्रत अनुष्ठान" जसे विषयों से भरी रहती ह, यह पत्रिका 
-दवी-कुचली महिलाओं मौर चल रहे संघर्पोकेवारेमें लेखोँसेभरी 
यी । इस तरह से इस पत्रिका को लेकर हरदीप की पहली राय तो यह्‌ 
यनी कि यह्‌ पच्चिका निकालने वाते महिलाभों को केवल घर, उपभौक्ता 
-संस्करति का हिस्सा मानकर वास्तविक मूवित कै लम्बे सरंघपं मे"एक 
-वरावर का हिस्सेदार समज्ञते है । 
पत्रिका में पहला लेख धमं ओर साम्प्रदायिकत्ता पर्‌ था । हुस्दीष 
गौरम पठने लगी, "धमं अन्तिम रूप मे समाज गौर व्यक्ति के विभाजन 
"पर, तथा उनके वीच वैः काल्पनिक वैमनस्य पर माधारित है । जव तक 
फरिश्ते वने पोगे लोग ओर अपने स्वार्थो के लिए सिर चदान वाले बहम- 
वादियों का समाज मौजूद है, राज्य अपनी नकेल हाय में लिये प्रस्तुत 
रहेगा । न्यायाधीश दण्ड की घोपणा करते रहुगे, जल्लाद फास की डोरी. 
खींचते रर्हैगे, चचं भौर अन्य धर्मस्थान मात्मा की शान्ति मौर मुक्तिकी 
प्रार्थना करते रहैगे तया पृलिस वाले मजरिमों या कथित मृजरिमौं कौ 
योह लगाते रहे । ॥ 
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न्द्वनं का परदिव रोतो एरू सदनाहो दनास्हा दुमे 
लिष्या हृष्य“ -सेदिनि नीनेटिद पक्षने धरतो पर मारूमं इम्तानो बा 
इतना घून वहाममा है ङि क््सिभो पत्परदिषङेदरसे रोगरेखदषहो 
जाए । इमक्त नोमेटिव पभ वह सन्धौ साग्प्रदपिश्ताहै जो अपे षषे 
कोव॒नन्दक्नेकी हविसमेसाशोकन कम्बारसगारेमेभेखराभौ 
संकोच नहीं करती" 

उस्र दिन हरषाल अगर पांच मिनटभीलेटहो जायातो वह्‌अकरिगाप 
के साय कोफी पौन के लिए निकल चुकी होतो । अविनाश पुदपडेगत 
ते वाततचीतत फरना चाह रहा या । हरदीप भीतंयारहौ गभी, पेतिण 
हस्पाल के तुर्त आ जने से जेते खाका ही बद गाह! एषपोषगे 
घर मानिक लिए कहातो अविनाशनेमग्ललोगोके यष्टम का 
वहाना बना दिया । उस ववत वह घुद चाहने लगीधी कि भाग शारी 
बातचीत हो जाएगी-सारी मन की गिरह्‌ एददग पुतनापुगी""ै 
सारी वाते जिनको वह्‌ शब्द नही दे पायो-- व पुप्रषाप तरर्षतामी 
राह्‌ स्वीकार कर गई । 

अविनाश प्रादित हा मौर वहू तदप्य न रहुरपी । परापरदुष 
महृघूस करती रही । लेक्रिन सव कृ दच्छानुगार पट्‌] एेता ह पिर तम 
जव इच्छाभी जटिलहोवृकीदो। 

अगले द्विन जव मन्ध्या उसके पाम वटक मे क्या-पया (धा, गाग 
कै लिएुमा्हृतो हरदीपने सन्घ्यासे पुटा, दृतय पयागीषी सकी 
तरह होता है--जले भी भौर नापमन्द मी विया जागा र 1५ 

सन्ध्या कै पास इमका जवावनया। ठगने गी धिनाण ष 
तेने का मश्र्दरा दिया । 

वह्‌ यदिन वे निवी, देदिनि मायद दमक विषदेरष्ट भूक) 
वह मनोवेमो के क्टपुवकारक्म चृक्ाश्रा। 

वैटकरकीच्यणामदवादयीर दवन वदते र्यतो तम्‌ म भष, 
दविमागमे दुष्ट म्दागद्म्टेव॥ 

पटना सवानय्टरटि कटी द्ात श्यटद्य श्वत ज] शिवा 
दीलद्श्चरर द्द दन्द स्म्य थया? दशणनं 





134 / जलता हुमा गलाव 


हवा में एेसा सोच लेना गं रमूनासिव भी नहीं । 

"नहीं एेसा नहीं हो सकता! मँ हरदीप को जानता हुं, वह एेसा 
सोच भी नहीं सकती । कत्त भी नहीं"""' उसके अन्तर्मन से आवाज 
निकलतती । 

फिर एक सवाल भौर उभरता, "कहीं एेसा तो नहीं कि एकं किडनी 
दे चुकने फे वाद हरदीप उसे एक अधूरा व्यक्ति समक्षती हौ वह सोचने 
लगी हौ कि भपाहिज आदमी के साथ जिन्दगी गुजारने में क्या सुख ? 
वह्‌ सुन्दर है ! पटी-लिखी है, समक्षदार है, भच्छे घर कीषहै, उसे एकसे 
एक अच्छा योग्य वर मिल सक्ता है । अगर वह एेसा सोचतीहै तो यह्‌ 
एक व्यावहारिक नजर है । हमेणा जजवात निभाये रखना तो अविनाश 
जैसे उल्लू लोगों का कामहै 1 अविनाश मव स्सिफं ग्रट मानेजनेकी 
चीजहोगयाहै। जिसेग्रटमान लेतेर्हउसरपर सिफंश्रद्धाके फूल 
चद़ाए जा सकते है 1" "उससे णादी-व्याह की वात थोड़ेही की जाती 
है । फिर वह्‌ भी अविना जैसे." *भपनी भपंगताके लिए कोई उसे योग्य 
शब्द नहीं मिल रहा था । परम्परा मे लूले, लेगड़, टुण्डे, काने मौर जसे 
विशेषण मौजूद थे.“ "लेकिन इनमे से कोई भी विशेषण वगर एक किडनी 
के भादमी के लिए नहीं थाः" "हाँ जन्धा' उस पर ठीक उतरता था भौर 
दस कामकाजी, चापलूस, भयलोलूप भौर स्वार्थी दुनिया में वह्‌ “अक्ल 
का अन्धा था) निःसन्देह्‌ वह्‌ अपने मापरको "एक किडनी वाला आदमी 
मानता या। भौर "एक किडनी वाते आदमी" को कोई हक नहीं रह जाता 

कि वह्‌ हरदीप जसी माके कीलड्की से उस्र भरकेसाथ'के ख्वावोंमें 
भटकता फिरे । 

उसने अयने लिए "किंडनड़ा' विेपण खोज लिया । हरदीप अगर 
उस जरे 'किडनड' ते दुर रहने कौ कोणिणे कर रही दतो इसमे ग्रलत 

च्याहै? 

अचिनाण सोचने लगता कि उसने क्या गलत किया? करटा गलत 

करिया ? वह्‌ मगर 'किडनड़ा' वना तव भी हुरदीप के लिएन | 
उन दिनों हरदीप भौर उसके परिवार फी सवसे घड़ी समस्या "एक 
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किडनी' कौ तलाश्च थौ 1" "हरदोपकौ खो वे निए उसने लपनो किडनी 
बाफर को 1" "सिफं जाफर की ? निकलवा कर दे दी"- "यह्‌ व्यावहारिकः 
ह्येता पौ ्षिफ़ं जाफर करता धीर वाद मे करट याना सकर निकल 
जाता! 

उसके लिए वया यह सव आसान या? क्याक्रिडनी कोडईघरमें 
टूटा प्लास्टिक का चिलोना होती है"--उयाई भौर कसी भी वच्वेको 
देदी ? बह खृद किडनी को पटा भोस्टकाडं समन्न वाह्र सकने के लिए 
उठाए सही फिरता रहा 1 जितनी जान दूसरे लोगो को प्यारी है उत्तनी 
उकेभीस्ोधौ। वहुखुटको प्यार कसताथा, करतादहै मीरकरता 
रहैशा 1 सात्महत्या का भो उसने कमी नहीं सोचा न दधीचि जसा भात्म- 
बल उमे था कि हथियार चनाने के लिए रीद्‌कीरेब्डी दानमेदेदे 
मरन इस दर्जा तपस्वी अवस्या कि आा्मा फो सव कु माने भौर 
जिस्मकोकुछ भी नहो" 

वह भपनी 'किडनो' को किडनी ही समक्षताथा। देदेनसे पहले 
डाक्टर से परामशं भी किया या{ अनेक दुर्चिताएु ओर कमजोरियां उपे 
बराबर धेरतो षीं । उने उन पर काबू रखा था1 

करिडनो दे चुकेने के वाद उसकी चर्चाके शोर-शदाव्रिमे भौ अपने 
भीतर एक खोखलेपन का अहसास उप्ते बहुत दूर तक दयात। रहा । उसे 
सगता था कि उसके मीतरसे कोई चीज निकल गर्दै भीर वहां शून्य 
भररगयाहै। यह्‌ ष्यान भति ही टगिों मे सपना वोक्च उठाए रखने की 
क्षमता रिम जातो-““वह खुद को एक निचुडा हृभा बादमी समक्षतता । 

वणक डाक्टर ने इस गह्वुरमे से निकलने के लिए उसक्रा बहुत सराय 
दिया था, लेकिन उसे हरदीप से जिस प्यार की, स्निग्धता की जरूरत 
थीवह्‌उपे क्रमशः दूर होती लग रही यीः""कभी उसे दैसाभी लगने 
लगता कि सुन्दरता मौर प्यार की माड मे उस्काशिकारखेला गयाद। 
तमे उसका किमो खण्डह्रमे वैठकर रोने काजी हो जाता। 

फिर बहे सोचता क्रि उसने एक मच्छा काम किया है । अच्छे काम 
के लिए बहूत-से वहानों कौ क्या जरूरत है । वया इततना कम नही कि 
एके आदमी को जिन्दगी मिल गई । 
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लेकिन सम्भव है हरदीप के लिए उसके “किडनड़' होने का सवाल 
नदीं हयो । तव ?"""तव एक ही सवाल वचता है कि हरदीप को उस जेः 
आदमी, जिसके पासनदंगका मकानहो, न लम्वी रकम पाने वाली 
नौकरी, न सामाजिक राजर्भतिक रुतवा, के साथ जिन्दगी वेसर करने 
की कोई तुकन नजर आतीहौो। 

उसने उसे सिफ पाई मे सहायता करने योग्य समन्चा हो । वह्‌ कामः 
पूराहो जाने पर उसकी कोर्ट जरूरतन रहीहो 1 एकवार उससे वात 
तो करनी ही होगी । "वह्‌ वहुत वार सोचता ओर उत्तनीही वारटाल 
देता-*। फिर एक दिन जव पंजाव समस्या पर हुई वंठक में अचानकः 
उसकी नजर हरदीप पर पड़ी तो उसने तय किया कि वह उससे पुरी तरह 
वाते करेगा । ` "लेकिन यह्‌ अवसर भी हासे किसी सुगन्ध भरे क्लोके 
की तरह छूट गया । 

उस रात अविनाश अपने ददे कौ विना हमद्दंके भूलजाने की 
अधूरीचेष्टाएं करता रहा। उसकानतोखानाखानेको मनहुभान 
खद स्टोव पर खिचड़ी परकालेने को जी चाहा, मकान-मालकिन खीरकी 
एक कटोरीदे ग्य । व्हभीज्योंकीत्यों पड़ीरही। 

सुवह उठते-उठते उसने इस ददे को स्थगित करदेनेका तय किया। 
इस टोन में जव उसेही मृष्ये लेकर कोई चिन्ता, लगावया परेशानी नहीं 
हैतोर्मे क्यों खाक छानता फिङ-*-कोई किसी के वगर मर नहीं जाता। 

द्‌ उखा । ब्रु क्िया। ठंडेपानीके छीटि मुंह पर मारे भौरखीर गर्म 

करये खानेलगा। उसे ख्याल आया कि महात्मा वुद्ध जवतपस्यामें 
अचेत हने लगेथे तव किसी महिलाने उन्ह खीर खिलाई थी! इस 
ख्याल पर वह्‌ मूस्करा दिया । 

उस दिनसे वह्‌ रोज शाम वलविन्दर लोगों से भिलने लगा । उसे 
लगा उसके लिए पुराक्षेत्रखुलाहै। करने के लिए बहुत कामहै) वहः 
ता खामचाहु अपना जुकामतेकर कमरेमे वन्द होता जा रहा है" 
रस्ता आगे निकलता है --भौर उश्च रास्ते की अपनी संभावनाएं ह। 


तारनसिह छोटी फंक्टरियोके म्रजहूरोके वौच काम करता धा। 
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उमकी दशा वहत विकट थी । फैवटरियो कैः मालिको के मजदूरयो के साय 
सम्दन्ध भी मजव ये) सुवह्‌ माल तंयारकरनेकी किसी गलती पर 
मजदूर फी तनख्वाहम से एक सौ रपया काट सेगे ! शाम को उक 
वच्चे वः लिएुर्ेद दैदेगे। एकः शाम उत्ते चू शट पिलारगे । गधे तक 
कषा दर्जादे डालेगे । अमत्ते दिन सुवह्‌ स्कूटर पर उसके घर पटच जागे 
भौरधरसेले भागे । 

तारसश्निह के तिए भौ इनकी लड़ाई बहत पेचीदा वनी रहती । 
नैकिन तारनत्िह का जीवट, व्यवहारकौ समक्ष ओौर्‌ शोषण के प्रति 
नफरत गव कौ थी । 

अविना के लिए वहते कामया मौर सोचने के लिए वहू 
गम्भीर मुद भे। उपे यह दे-देखकर दुखहो रहाथाकिजनताकी 
वास्तविक चिन्ता रखने वाले लोग छोटे-छोटे गुटों मेवेटे हृए ये । नोगों 
फैः लिए मुदितौ वात सभी के सामने थो, लेकिन लोगो की मन्तिके 
लिए व्यापक संगठन की वात्‌ किमी के पास्नही। 

पंजाव को सन्ताप तो उससे सहा नटी जारहाथा। रोज अखवार 
साणो की तस्वीरो से भरा रहता । करई दफे वह सोचता, परजाव समस्या, 
गोरखा्तैढ मा टी० एन० वी० इनका स्वस्पकसाभीहो, टैतो रात 
तरट्‌ की ध्यवस्था कौ देन । 

एक दिन सुवह्‌ अचानक जव वह्‌ नहाकर कमरेमे गया तो कितावो, 
पत्रिकाभो को ज्ञाटकर तरतीव देती हरदीप को देखकर हैरान रह गया! 
रविवारे फादिनथा। हरदीप जानती थी कि वह जरा दैरसेउेमा1 
भौर देर तक भववार मौर पत्रिका पक्ता रदटेगा फिर कही दस-तादृ 
देप वजे नाता होगा । 

लेकिन इन आदत मे कामके कारण तवदीली आ चुकी थी । मव 
कई दफे रातभर वह्‌ तारनसिह के कमरेमे ही रह जाता। करई दफे 
तके उठकर निकल जाता । इधर एक पर्चा निकालने की योजना मे 
उप्रकी व्यस्तताभौर भी वदृ गई थी। 

"अरे" "कमात है” यविनाश के मुट्‌ से निक्ला। 

चदेव रदौ हु, पतरिकाए्‌ मौर मिताव वदृती जा रही है । इनके निए 
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एक वड़ा रैक तो लेकर आए । यह्‌ अलमारी तो पूरी दुंसी हुई है 1" 

हरदीप इस तरह स्वाभाविक व्यवहार कर रही थी जसे वीचकेदस 
पूरे समय के टुकड़े मे कोई व्यवधान उभरादहीनहौ। जसे वहु किताव 
से धूल पोछे कौ तरह समय को भी पोष सकती हौ । शभूलावा होत्ता ह 
साट्व ! कोई पोछ नहीं पाया भविनाश ने मन मे कटा । 

“आप प्लीज मेरी मदद करे! मेज पर पड़ी तमाम कितवे भौर 
पत्रिकाएं मूचे पकडा दे । गौर कुरी परसे भौ । विन्तावें आखिर सव महीं 
तो नहीं हो सकतीं ।'' । 

“इन्द्रं जहां होना चाहिए वहाँ भी नहींदहो रहीं 1“ कहने को वहु 
कहना यह चाहता था कि अच इस नाटक की क्या जरूरतदहै? 

“कभी-कभी मृन्ते लगता है कितावों की दुनिया का भपना जादू है।'' 
ठ्रदीप ने कहा) 

“कितायों की वात्त दरकिनार रखे, मृक्ते तो करई वार लड्किर्यांभी 
जादू का चेल वेलत्ती दीख पडती हं 1” 

हरदीपने परी अर्थवत्ता सोखने के लिए चेहरा उस भोर घूमाया 
मोर अविनाएको गम्भीर पाकर मृस्करा दी। 

“तुम पह क्या खटराग छेड र्वठी । यह्‌ व्यवस्था तो मूर्किल से एक- 
दोदिन दही चलेगी 1" 

“म फिर माकर संभाल दंगी 1" 

"“कर्हा वार-वार भने की फुसंत रहेगी तुम्हारे पास ? आज भी पता 
नहीं कंसे इतने दिनो बाद" 

“जाप करहुं तो हूमेशाके लिए भा जाडं इसी कमरे मे। 

दुतना भचानक सवाल था कि अविनाश को जवाव मे दो-चार शब्द 
ने केलिए भी जसे कुएं में इवकी लगानी पडी । एक वार वह्‌ हरदीप 
के चिले, लेकिन खासन णम से भरे भौर मुस्कराति चेहरे को देखता ही रह्‌ 
गया । क्क्तेकीधार भी केसी बेरहम होती है। कारते ववत भागा-पीष्ठा 
नहीं सोचती । 

सविनाश् के मुट्‌ से सिषं इतना एटा, “जपने पेते भाग कर्हां ° ठेठ 
वभिच्यवितत) जिसमे न जाल न जाति । 
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हरदीप फिर मूस्करा दी, रेसी मूस्कराहट जिस पर सदियों से वहूत 
बु न्यष्टावर होता रहा है । 

स्भाषाजी कैम है 1" भविनाशच ने सचेत होकर पृष्टा । 

न्जैतेहौ सक्ते ह 1 

उमके कुष्ठ प्ले पडा, कुछ नरी । 

“ज्ञानी । नरिन्दर भरजाई ?"* 

“रपाल का नही पृष्ठे 1“ 

“वया हया ? चैसियतत तो है ? उसका गमीन चेहरा देखकर 
अविनालने पृष्टा । 

“एक रात बटे भचानकघर से चला गथा। उसके कभरेमे चिट 
मिली“-खट्कुमो के साव जा रहा हूं ।“"तव से धर का सुख्बंनही' 
सुट गया है 1” कहते-कहते उसकी स्लाई एूट पड़ी । 

५मृन्े इसी काडर घा ।” मविनाश्च ने कहा । फिर पुष्टा, “कोई 
खवर, कोई स्वका ?" 

“कुछ नही `" “पुलिस भए दिन मलत परेघान करती है"""भापाजी 
का, पक्षा्दगोका वुराहालतहौो रदा है 1“ 

अविनाश ने उसके कन्धे प्र हाथ रख दिया, भसे सहारा दे रहा 
डो । 

“कितने दिन हो गए?" 

"पावे तारीषसे। 

^पच्चीय दिनहो गरएमौरमुञ्ने क्सीने खवरमी नहीदीम॑र्मै 
उकधरये इतनादृरहुं?" 

दीपने इनकार में प्षिर हिलाया। भ॑मूभरी भां भौर सिर हिने 
परस्षूमती हई वालिया 1 भविनाश का उसेचूमलेनेकोमन करभाया। 
मामू के खरेपनको जुवानसे स्पशं करने का--1 लेकिन उसने हाय 
वेद्धकर भ्रष्ठ दिषएु भौर थोड़ा पीष्ठे हट मया । 

“हिम्मत से कामलो, दीप । यह हमारी एताब्दौका जहर है“ 


ट्भषीनादी होमा ।"पीनाही दोगा भौर धृक्नाभी होगा ठीक 
जमह्‌ ।“ 
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श्ूरपाल भव हमे कभी नदीं मित्तेगा ?“ हरदीप ने पला 1 

एक सवाल था जिसका जवाव अविनाश केपास्भी नहींया)'* 
कमरे मे भधा मिनट तक सवाल निगाहों से ओर दीवारोंते टकराताः 
रहा । 

अविनाश ने कहा, "हिम्मतसे कामलो, दीप। मुँहधोनो। म 
चाय यनाताहूं।'' 

"नही, चाय मँ वनाऊगी 1“ 

"अच्छा वावा ! पहले मृंह-दाथ धो लो 1” 

“आपने नाश्ता नहीं क्रिया न ?"" 

अविनाण ने इनकार मे सिर हिला दिया । 

"रोड मौर वटर ले भाएं बाजार से जरा 1“ 

अविनाश को याद नही भारहाथा पिषछठली वार उसनेब्रडकेसाथः 
वटर कव खाया । लेकिन उस वक्त उसकी निगाहें कुछ मौर खोज रही 
थीं! दीपके मुंहु-दाप पोछने के लिए कोई दूसरा तौलिया नहींथा) 
वहते देरसे उसका कामएकही तौलिए से चल रहा था । उस्नेदीपको 
सुक्चाव दिया कि वह्‌ तीलिए की जगह दराजसे ख्माललतेले। लेकिन 
उसने वही तौलिया ले लिया मीर गालो से सटति हए कहा, “आपसे जो 
कामकहा रै, भाप केरं 1“ 

नाएते के वाद हरदीप ने कहा, "“नापाजी हूरपाल को लेकर परेशान 
रही, भव मुक्ते लेकर भी सोचने लगे 1 

"पयो, वुम्हारा क्या ह ।*' उसने वृद्ध. की तरह सवाल किया भीर 
फिर पतया । 

“वे पटियाला मे एक लडका देख रहै थे मेरे लिए 1" 

“तुमने क्या सोचा ?"” 

“जाप वत्ताएं क्या सोच सकती हं म ?" 

„ “कृ भी "आखिर वुम्हारे सामने पुरी जिन्दगी पड़ीरहै। तुम्हे 
सौच्-समक्षकर ही फसला करना चादिए 1“ उपरे भीतर से "फिडना' 
शव्द जोरसे उटरहाथा। 

“भ यह्‌ पूना चाहती हं कि यह्‌ समस्या सिफं मेरी है या मापकी 


४ + जलाच | + 


वै समन्ना नही ।'” अविनाणने मौचक होकर कटा । 

"मीधी-सी बात है भौर मापके तिए वहत मासान 1“ 

"पहेली की वजाय खोत्तकर कहो 1“ 

"टम दोनों एक साथ नई जिन्दमी शुरू कर सकते हु 1***याप कहं 
त्तोरम भराई सेक्हदूं । वे भाषाजी ये कह देगी ।“ 

^" 1” भविनाए जसे कटी दबकी लगा गया हौ । 

"मापरको विचित्र लग रहा है? 

"स्थित्तियां वजीवो-गरीव खेल घेलती है““"1" यविनाणनेरकरई 
उलसषे सूतो कासिरा हायमेेने कौ कोशिश की । उसे इतमे दीपैः 
साय गुजारे करई गानदार क्षण पलक क्ञपकते-से लगे । ˆ "उसने फिर कहा, 
“मव जिस रास्ते परमै कदम रर चुकाहूंयहरै तो सिकं मानवी 
मूद्तिके लिए एकं सीधा-मा रास्ता लेकिन, क्योकिः यहां टक कौ ठीक 
मौर मचत को गलत कहना जोखिम भरा होता है इसलिए बटू मुरिकिलौं 
भग है।*"यह्‌ रास्ता चुनने केलिए मुक्त पर कोई वाहरो दवाव नहीं 
ये" "मैने मपनी इच्छा से इसे चना है ।*" "यव मेरे लिए इस सवपंके 
रस्ते मे मलग कु सोचना मृश्किल है “मे नही चाहगाकि लाटू 
से पटले मेरे हाच वेधे हुए दो ।'' उसने मृश्किल ते इतना कुट कहा । 

“कही हेमा तो नहीं कि -*साप अपने मापते कवकर सपं मे उतरे 
₹। 

“तुम शब्दो बा चुनाव करते ववन गच्चा खा जाती हो । सीधा बयो 
नदीक्हृतीकिप्यारसे हार कर संधपं में उत्तराहं मीर वह भी तुम्हारे 
प्यारे?" भविनाणने कटा। 

हरदीप सिफं मोऽ काट कर रह गई । 

“सो मनो, माजर्म मव कु कह दृं । म उवकर संयपंमे नही 
उतर 1 "मैने तुमने प्यार क्या है । वेद्द प्यार किया दहै । सच्चे दित 
मे । इसे ज्यादा म कभी जिन्दमो में किसी चीज क्रो नही चाह सका । 
"किनि तुमने पूरी निर्दयता से मेरे बहसासो को रदा है "यह मेरे 
सिए बहूव वदो यातना द्हीहै 1 तदृपता स्हाहूंएक वृंदप्यारके 
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लिए ! ---लेकिन यह मेरी भन्तिम पराजय नहीं यी "मुक्ते अव भी मते , 
ह करि अगर मेरी जिन्दगी मेँ कोई लड़की माई भीतो म उसे वहप्यार 
की तीन्रता नहीं दे सकता, जो तुम्हारे लिए मेरे भीतर मनूद थी !** 
खैर, मैने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन संषपं में कूदनामेरेलिए 
अनिवायं इसलिए था क्योकि यह्‌ मेरे भीतर की पुकार थी" "मँ जिन्दगी 
से प्यार करता हूं इसलिए इंसाफ को प्यार करता हँ ।* ` "जिन्दगी भीर 
जिन्दगी के इंसाफ की हिफाजत भाज वाक्पटुता से नहीं हो सकती" 
इसलिए मृञचे एक लम्बी लडाई के लिए तैयार होना पड़ा" "1 मव मैदान 
में उतरकर भागना मेरा भसूल नहीं है।"' 

"लेकिन उन दिनों भाप खुद यही कछ चाहते रहे ह ।'" 

"सचमुच चाहता रहा हूं । उन दिनों तुमने उस कोमल पत्ती वाली 
टह्नी को टका न दिया होता तौ शायद यही प्रस्ताव मृज्ञे दुनियाका 
सवसे वड़ा सपना पुरा होने जसा लगता" "तव मेरे सामने मरी लड़ाई 
कौ शवल शायद इतनी साफ नहीं थी !* ` मुन्धे अपने साथियों के साथ 
एक लम्बी लडाई लडनी है, जिसमें कुछ भी हो सक्ता है" "जेल, यातना 
शिविर'*"या गोली, कुठ भी 1" 

“आप शायद भव मृक्षसे प्यार नहीं करते 1" 

““दसा मत कहो 1 वहृत प्यार करता हुं ओर व्यार के काविल माहौल 
यनानेकेजेहादमें लगगयाहं ।--"तुम सम्ञने की कोशिण नहींकर 
रही । जरा भिं खोलकर देखो, दीप । किसी साजिश ने हमारे जीवन 
के चप्पे-चप्पे को ठेसी दूपित हेवा से भरदियाहैकिदम घृटताहै।** 
वेइन्साफी "ˆ दमन के शिकार हजारो-लाखो लोग अंधेरे मे भटक रहे हैं| 
“**एक दारुण जिन्दगी जी रहै रह" 'सुनने-देखने मे अजीव लगता होगा 
लेकिन यह्‌ विल्कुल सच है"““प्यार की दुनिया कायम करनेकेलिए 
नफरत को भयंकर आग से गुजरना होगा 1" "धरती को निर्दोषो से परि 
पुणे देखने का सपना हमारे प्यार का सवस्े वड़ा गंजाम है 1*" 

"जापको सारी वाति ठीक ह," लेकिन मृक्ले बरावर लग रहाहैकि 
मेने भापको निराश कियाह।“ 

“नहीं दीप। जिस कामम ह्म सोगलगे ह वहां निराशाकानाम 
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तक नही, तुम अपने भापको मपराधी मत समक्लो ।* “मेरे लिए यह यातत 
हमा सम्मान की रहेगो किः तुमने वेशकः देर से सही, मुक्ते भने साध 
पूयी जिन्दमी गुजारने लायक समज्ञा-“"नही तो शायद सम्बन्धो या यह्‌ 
पहन मेरे लिए हमेणा एक अनमुलक्षी पेली वना रहता मौर ववत.येवक्त 
इसके तानि-मेटे मे की तनद्रा मे उलन्ना रहता ।*"'मुकषे वार-वार यह्‌ सवाल 
कोौचना रहता कि मािर खोट कहां थ? मरी मासूम भौरनिर्दोषि 
ष्वािणो को दीपने क्यों गम्भीरता से नही लिया? 

प्र ुम्हारा गुधगुजार रहुगा दीप ! ग वुम्हारा दोस्त ह--रहुगा ।'* 
अविना ने उसका हाय अपने दाथमे तेकर कहा । कु मिनटौ बाद 
आहूत-सी हरदीप चलने कै लिए अपनी स डिल खोजने तगी 1 

"्जारहीहो ?" 

“हा, सान सुवह्‌ एक चिदया पंखे से कटकर मर गई । जिप्त चादर 
प्र वह्‌ गिरी थी बह मृन्ञे मभी जाकर धोनी है 1" 


ग्यारह 


मविनाश ने करवटे लेना छोड़ दिया । वहुत वेचैनी हो रही थी । पुरा 
पंजाव जिस गहरी वेदना क दौर से गुजर रहा है उसका अन्दाजा नहीं 
लगाया जा सकता, उसने सोचा कल ही उसका एक मित्र कह्‌ रहा था, 
“तुमे नहीं लगता खुद्डा वत्त कांड के घूनवे छीटे हम सव लोगों कौ 
कमीज पर पड़ हु" 

षट, जवेकि हम अभी तक आपरेशन नीला तारा गौर नवम्बर 
दिल्ली कल्ल के छीर्टो के दाग घुलवा नहीं सके दै 1" 

उसका वह्‌ मित्र अवाक्‌-सा रह्‌ गयाथा। 

भविनाण की आंखों में अवार के विवरण के जरिये वस्र का वहु 
दृष्य क्षाक उठा । वस काफशं पुरी तरहखूनसे भीगाहृभाथा। खून 
सेन्त्सिीभी चीज को जलग नहींकियाजा सक्ता था! "खून से भीगी 
चम्पत, वंग सव कुछ भदम-खून से तर धाः 'चौवीस लशं लेकर वस 
प्रणासन के कानूनी नुक्ते सुलक्ञाने के लिए देर तकसे इधरसे उधरमौर 
उधरते इधर भागती रही 1 अविनाश ने विस्तर छोड दिया! खदुरके 
वुते पर लोई गोद ली आर चप्पल पहनकर वाहूर निकल गया । जाने 
से परहते उसने मंगल भाई भौर सन्तोप भाभीकी तस्वीरकी भोर एक 
नजर देखा भौर तेज पीड़ा से भर उ । 

टक पर घुड्सवार पुलिस का एक दस्ता गर्त कर रहा था । मविनाण 

ने एक रेहड़ी वलति से मूंगफली खरीदी मौर कटर-कटर करता हुभा सेटृल 
टाउन को तरफ चल दिया। घोडे पर पुलिस की गर्त शहर में दहशत 
फलनि के लिए होती है", उसने सोचा, "दहशत पहले ही कहां कम है 1 

तारनस्िह्‌ के कमरे में सामने दीवार पर लेनिन का वड़ाचित्रलगा 
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उसने पिते दिनों अखवारमें पढ़ा था कि उग्रवादिययों ने वलदेव 
सिह की ह्या कर दी है। मान किसानोंके संघपंमें कन्धेसे कन्धा 
मिलाकरजुटे हुएये 1 संघं के कामें डूबे रहने के कारण उन्हघर- 
परिवारसे दर रहना पड़ा । यर्हां तक कि प्रसवावस्था मे पड़ी जीवन- 

भिनी फी खोज-खवर का काम भी उन्दं स्थगित्त करना पड़ा! अविनाश 
के हाथमे वह दस्तावेज--मान का अपनी प्यारी नवजात वच्ची को लिखा 
गया खरी भावनाकी खुशवू से भराखतथा। साफ पता चलताथाकि 
एक सच्चे कम्युनिस्ट में इन्सानियत का तकाजा कितना प्रवल होता है । 
खत इस प्रकार था: 

"तुके स्वागत कहता हँ, मेरी प्यारी वच्ची { आजहीततेरे जन्मका 
समाचारतेरीदादीसे 18 तारीख सितम्बर 1986 को प्राप्ते हुया। 
तेरी दादी ने समाचार उतनी प्रसन्नता से नहीं वताया जितनी प्रसन्नता 
से यह्‌ समाचार उसने तेरे स्थान पर लड़के के जन्म की स्थितिमें मुके 
देना था । क्योकि तु एक लडकी है, इसलिए घर का माहौल तेरे जन्मसे 

रणद्ूतना खुशगवार नहीं हज । शोकसंतप्त टंगसे तेरी तादयो ने यह्‌ कहा 
` 1 गुडडी आ गरड ?* जसे कि शायद इस प्रकार कूदरत ने मेरे साथ 
~ वहत घडा भन्याय किया हो। इस तरह के माहौल में तेरे आगमन 
५ वारे मे मुङ्सेपूछाजारदादै। तेरेतायोंने स पर कोई्‌भी माज 
मेरे साथ टिप्पणी न्हीकी 1 शायदवे इसवारेमें कुछभी न कट्ूना 
वेहतर समक्नते हँ । कुछ कामरेड दोस्त जो मेरी विचारधारा से मवगत 
है" या इस प्रकार कह लोकि मेरी विचारधाराकेसाथी ह तेरे जन्मकी 
खुशी की वधार्ईदेगे भौर मामासेतेरे जन्मकीखुशीमेंपार्टीलेनेके 
लिए केगे । तेरी दादी ने तेरे नानकं (ननिहाल) की भोरसे भेजे गण 
वधाईके पैसों पर भी आश्चयं व्यक्ते किणा है तथा हैरानी-भरे लहजे में 
परा है कि, "लड़कियों की काहे की वधाईहोती दहै?" उसे यहगमदै 
कि उसका पुत्र “वढ़ा' नहीं, विकि वहतो "घट" गयाहै) वहतभी 
"वदृता' यदि उसके घर पुत्र ने जन्म लिया होता 1 

तभी तारन के दपतर मे एक लड़का चायके तीन गिलास दे गया। 

तारनक्षिह ने एक गिलास मविनाश को पकड़ा दिया । 
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"कुट खाओोगे क्या 2" 

“नही, वस चायकी ही जरूरत भरी ।" गकर दहु थाय कै छ 
छोटे घंटो फे साध क्रटीद वतरदेविह्‌ मान काश्व पदमे सा : 

“ररा वच्च मुद द्म घव एद्‌ करौहदैरनी नी गोर वत्वन्त गद्यं 
कसाय दस्र वारेमेज्ञातदहैङि वर्तमान सामासिकः प्रणामी मे ष्का 
एक वौ मसी जती है, णका भरमम ज्वी । नदय परिधय 
प्रवहत ङरुछषट़ा है मौर आजम व्यावदारसि द्य मे धने दमौ धनभव 
तया अनुभूतियो के साय चल रहा टं । दमे वदरा गम भायददैी ददी 
कोडम कारणभीदो उवद्वादै, व्याक दै मको नगं एकदे. 
भाऊ तया ेक्रहं गौर शापेद निङ्म्माभी। दमनिष्‌ दूपे शमी 
कमा मौर रोजयार में लये पिताक वैटी देनना वाटि चा । 

“चलो, इय ममाज का व्यवहार मदि्योमे नादौ चदनायाण्दरा 
है1 सीर कौ गुलामी का ितमिना जामौरदारी त्था पीवा 
व्यवस्याकी भी परदाचारदै। 

“भेरी वच्ची, तेरापिितानदी निम्मा वौरनही वेदमाडदै। 
वह्‌ एन माज गो वदने की सटाईनट रहा, टिमिममागरदैग 
उन्म एक खीभरी श्रवर नही, वरिकि शक दृदभरगी पटना मारोद 
शदः नटीं द्धि धधिक प्रगविद्धीय विचार्यो वाचम एमाड्‌ 
र पेयानि रट गेधनिव्ययवद्ग्रि 





टै। हमने 
निए प-श्रदर्थंकः तनया नायक के 
ऊोवने भं उन्होनि बपनी वेटिर्यो कै माय रार ग्यिप्दीश्रोग्‌ 
प्रतिक्िदावदो लोम क्रिमा करते द । कडिति मिनि यते कवत शद्न्ण्य 
दइम वरट्‌ जीनेकाप्रयकििद्ितिन्की व्पीवीर ददार 
ष््केनेखए 
नव्यसो वच्छ, मेरे जीवन द्रा टन्यणोदनर 
आन्न व्ट्वद् देद्मदडी दतर सन्कदट। गन्ट 
मेसेमकने कका दद्नी ममम न्य दिनजवद 
उनी ग्ग्येमंभी नष्ट क्रिया न्ादट, विदि न्द र 
इति दे लिटनमानाजार्छटैष के षट मनवम ्ि 
नद नद्र्टाषटं निवि मतवके कवटा 











दाय रगा 


ददद न्न्यज 


ञः 
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चकनाचूर हो जाए, दवे-कुचले लोगों को इत्र धरती पर स्वगं प्राप्त हो 
-सके। भूखे मर रहै वच्चे, शरीर वेचकर पेट भरती भौरते, खून 
चेचकःर रोटी खाते मजदूर, ऋण की गठरियों तले पिसते किसान, इन 
-सवकी मूवित के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है जिक्तमे तेरा पित्ता भपना 
विनस्न योगदान कर रहा है ।" 

चाय का गिलास खत्मदहो चुका था। पत्र पढ़ने में तत्लीन रहने पर 
उसे अन्तिम धृट का पताही नहीं चला मीर तलछट गले से उतरने पर 
उसने गिलास की तरफ देखा । खाली गिलास मेज पर सरकावःर उसने 
-पन्र पर ध्यान केचित केर लिया। 

मागे लिखा था : "जिस समय तूने जन्मलिया है, पंजाव की धरती 
साम्प्रदायिक आधार पर केटी पड़ी है। कहीं इसलिए लोग मारेजा रहै 
ह, क्योकि उनके सिरो परकेण नहीं हैँ । उधर इस कारण जिन्दा जलाए 
जा रहै, क्योकि उनके सिरोपरकेणहं। घमंके नाम पर मानवता 
कीरठ्त्याकीजारहीहै। लोगोंको विभाजित करके, खूनकौ होली 
-खेतने में लगाकर, शतान दूरवंठेहंस रहैहै। मेरी वच्ची, जर्हा तूने 
जन्म लियादहै, तेरा पिताइन काली ताकतों के खिलाफ संघपं में व्यस्त 
है। काली ताकते इस धरती से प्रकाश को भोक्षल कर देना चाहुतीर्ह। 
रोशनी ्वांटने वाले सूर्यो का अन्त करना इनकी साजिश । मेरी वच्ची, 
दुन समाजिणों के विरुद्ध संघपं करना; शहादते देना अत्यन्त आवश्यक है । 
मदावे के साथ नहीं कहसक्ताकिमे भी किरनें वांटतता हुभा इनके 
हाथो णदीद नहीं हौ सकता । गु भी हो मेरी वच्ची, तुज्ञे हमेशा अपने 
जीवन में दुत्त वात पर गवं हौगाकित्रु एक रसे पिताकी वटी है, जिसने 
इन आंधियों के विरुद्र लड़ाई लड़ी थी । शायद तेरी जिन्दगी मेम तुक्ने 
वे सुविधाएं नदेसकं भौरनही वे जिम्मेदारिर्यां पुरी कर सकूंजो एक 
पित्ता को वच्चों के लिए करनी चाहिए, लेकिन मेरे सिद्धान्तो की विरासत 
तेरे लिए सवे भनमोल होगी । तु एक एसे दीपक से उत्पन्न ज्योति है 
जिन प्रकाणरवाटना है 1 देखना, कीं एते शैतानों से गुमराह न हो जाना, 
जो मानवता के लिए ज्ञोपदि्यां जला देने की साजिश रचते हं । यह युद्ध, 
भरे लोगों का यह्‌ युद्ध मवश्य जीता जाना है । शायद तुन्ञे वे काले पहर 
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नही नसीव ह, जिनमेसे अभी मेरे तोग गुजर रह ह। यलिदानोके 
सिर वीज कर हम यहां एक रेतसे चमन की रचना कर्‌ डाले जिम तू 
माजादी की हवा घा सके! यदि हम इस ढाई कोजौतन भी सकता 
मेरी वच्ची, त्रु उससच के लिए लड रदे कापिति की नायक वननैकी 
कोशिश अवश्य करना । म कभी नही चाहमा कि तुम प्षिख वनो, हिन्दू 
या मुसलमान । तुभ सवे ऊपर उटकर इन्ान वनने कौ अवक कोश 
करना । देषना, कही इन व॑टवारो मे तुम्हारी इन्सानियत न वेट जाए 
"भेरी प्यारी वच्ची, ये कुष्ठ शब्द लेकर तेरे जन्म पर भृषम 
सम्बोधित हुआ हं । शाह स्वीकार करोशो। यह्‌ कुठ शब्दे तेरी 
जिन्दमी की वृनियाद ह, इन पर अपनी जिन्दगी के महलकानिर्माणकर 
तेना! 
जन सपं का मिपाहौः 
तेयपिता 
वलदेवत्तिह मान 
18-9-86" 
अविनाश पत्र पढकर कायल हो गया। प्रतिक्रियावादी रीति-रिवाजोसे 
शुरू होकर राजनीतिक हालातों का खुलासा करते हुए काली शक्तियो के 
बिलाफ सी जानि वाली भपनी लडाई का साफ खाका उस पत्रसे उभर- 
कर भता था। भविनाणनेपत्रकेबुछभंणोको दुवारापदाभौर एक 
परेरणा-सौ मटमूस की । पत्र का एक-एक भक्षर उसे भीतर तक स्ि्ोद्‌ 
गया । 
भवे तकः तारनसिह कारीगर का आवश्यक काम पत्मकरचृका 
चा। 
"वाकई यदिया चीज है 1" 
“जमाने नै मारे ज्वां कँसे-कसे ।“ कारीगरने कहा । 
"इषे सरूलेट करना चाहिए ।" 
ण्हा,कर रहे ।* 
वत्तविन्दर भौर इन्द्रजीत भी आ गए । दोनोने मविनाशि हाव 
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भिलाया यौर हाल-चाल पुछा । 

"टूनिया-जहान की खाक छानकर तुम्हारे पास आएर्हु। इतना भी 
नहीं होता किद्मे चायके लिप पलो 1" इन्द्रजीतने तारनर्सिहसे 
कहा । 

तारन उठने लगा तो वलविन्दरने रोक दिया भौर कहाकिवह्‌ 

पहले ही चाय वति को कट्‌ आया दे 

""इद्धजीत भटिण्डासे भायादै। भरिण्डाकी धागामिलके किस्से 
सुनो तो तुम्हार रोगे वड़े हो जाएंगे 1" वलविन्दरने कोट उततारकर 
कीलपरर्टयाग दिया, भौर लोई लपेटते हुए कहा 

"“पिषली वार जव मिले थे तव तो भमृत्तसरमेंये 1” भविनाशने 
पूछा 1 

“अमृतसर से भरटिण्डा जाने का किस्सा भी दिलचस्प है 1 अमृतसर 
के रेलवे गोदाम में मृनञे किसी काम से जाना पड़ा) जिससे काम थावह्‌ 
वरहा नहीं था जीर मुञ्चे योड़ी देर इन्तजार करनी थी 1 मँ टहलने लगी । 
पासहीट्कसे एकवंगनमें गेहूंकीदुलार्ईहो रहीथी। मने मौरसे 
देखा टोने वाले मजदूरींमं एक लडका बहुत ही मृस्तंदीसे काम कर 
रहाथा। मनेगौरसेदेखातो मृन्ले उसका चेहरा जाना-पहचाना-सा 
लगा । मनि उसके दादी तराणने के ढंग मौर चेहरे-मोह्रे पर थोडा जोर 
दिया तो मुके उसको शक्ल लेनिन से मिलती-जुलती नजर भाई । भव 
वह्‌ काम से थोड़ा फारिग हुमा तव भने उससे कहा, 'तुम्हं पता है तुम्हारी 
णक्ल लेनिन ते मिलती है । इसके वाद उसे वताने वालाथाकिलेनिन 
था कौन । लेकिन जवाव ने मृजे चौका दिया "जी हँ ॥' ” 

"मरे |” 

"म पालिटिकत सादं मे एम० एण हं। 

“उसने मरे अचम्भे को करटुगुना करते हए जवाव दिया । उसने 
कटाकिय्पे को नीकरी मिली नहीं, इसलिए यहु काम कर रहा 
भर यह्‌ काम कुं भी जासानीस्ते मिल जाता । 

“मन उमे कहा किरम मजदूरो के लिए मजदूर के वीच काम कर 
रहा ह्‌। उस्ने कहा कि मजदूर के लिए असल काम सिफं मजद्र अर 
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किसानही कर सक्ते है, दूसरा कोड नही ! फिर भी मगर म वुछकरना 
ही चाटता ह तो मश्ने थमृतस्तर कौ वजाय भिण्डा चते जाना चाहिए, 
जहां धागा मित के मजदूरो पर घखाल्लस्तानी दृड युनियन का दवाव 
लगातार वदृ रहा है 1 जहां वास्तविक लक्ष्य मजदूर की मर्गं नही प्रवासो 
भनजदरूरों को भगाना बना हुमा है । 

"यैन अपने साधियोसे मध्वरा वियातो उन्होने मृते वतायापिः 
एमी रिपोटं पहने से ही उनके पास धौ गौर एक-दो सायी वहां के हालत 
काजायजातेने की कोशिश कररटैरे। अभो अगर वहां कामयःरना 
चादताहुं तो जा सकता ह । 

"जनवरी चियास्ीमे ही वहां बलात केसरो प्षण्डा घुला दिया गया 
था भौर वहा काम कर रही यूनिमन के वकरो पर लाटीचार्जं करयाकर 
मजदूर दल की स्थापनाका रएेलानकर दियागयाथा। नौ महीनैके 
निरन्तर दवाव के वावजूददो हजार वकंरोमेसे मुषकिसिसेसौवकंर 
देल के साथ जा सके । मेहनत की कम मजदूरी दर गौर बदिन हालातों 
के कारण मजदूों की वङ़ी भिनतीयू° पी०, विहार से आए हृषु मजदूरो 
की है जवकिप्रवन्धकीय ढचि मे वड़ी गिनती पजावियोकी है । उनकषद्रारा 
भरित दल फिरकापरस्ती मौर 'भेया भामो! की आमे काम कररहाहै। 

""दल के सीडरो मे मिते भेट पर आकपंक मागं रखकर हद्ताल का 
एिलान कर दिया। उन्होने बीस प्रतिशत वोनप्त, तनस्वाहो मे पच्चीस 
प्रतिशत बढ़ोत्तरी, मकान किराया भत्ता आदि मके रदी । दूसरी यूनियन 
की सिफं मर तैतीस की योनस की मागथी ओौर अगते वपं प्तक मेनेज- 
मेदे साय कोई भी आर्यिकर्मांग नही उटाने का लिखित समन्ञता 
क्रियाहुभा या 1 

"यहे तो गलतत है" अविनाणने कहा । 

शहा है तो, लेकिन उनका समज्ञोता था । इरा सववे वावजूद मजवूरो 
ने दलको कोई समर्थन नही दिया । अवनरुबर मे जव धामा मिन मजदूर 
यूनियन कौमोरसेमेटरलीकीजारदीधीतौ दल के लोग दहशत भौर 
दवाव बनाने के लिए जीपो, मोटर-साइकरिलो प्र सवर होकर हयियासे 
पे संस्र वह पटच गए, येकि उस दिन मजदरूरो कौ वदी सश्या भने 
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लीडसंको वचा गई 1 

चाय आ गर थी। स्व लोगो ते भपने-अपने गिलासनलेलियि। यों 
इस ववत तक चे सभी वातोंमें इतना डव चुकेये कि चाय की चात भूल 
ही गई धी 1 इन्द्रजीत ने पुनः कहना शुरू किया; “कु दिनो वाद अचानक 
दत की भरसे रेलान कर दियागया। मजदूयोको इस सम्बन्धमें 
किसी तरह की अग्रिम सूचना तक नहीं दी गई । हडताल कौ सफलता 
के लिए मिल की गोर जाने वाचे रास्तों पर मोटरसाइकिलों पर हयियार- 
वन्द स्वर्वड तनात्‌ किए गए 1 अमरपुरा वस्ती से अति हए मढाई-तीन 
सौ मजदूरो परवे लोग टूट पड़! तीन मजदूयेंको गम्भीर चोटें भाई 
भौर याकी कुछ लोगों को साधारण चोटें । हमले, मारपीट भौर घमक्ियों 
के इस रवैयेसे तंग आकर उन मजद्रों ने हडताल का विरोध करनेका 
फौसला किया । अगत्ते दिन जव शहर की ओर से मजदूर भिल कीत्तरफ 
जारहैथे ततौ उन पर पुनः हथियारों से हमला करिया गया इसवार 
उधरसे भी इसका जवाव दिया गया! 

"नवम्बर मे वस किराये की वदोतरी के विलाफ जिला कचहरी में 
स्वेपार्ट घरना रखा गया धा । धरने से लौटकर आते हुए दल के लोगो 
ने घात लगाकर पकड़ लिया । नौ मजद्‌र राजेन््रा कालिजमे, दो मजद्र 
व्सस्टंडके पीठे, एकधर्मे भमौरदो आई° टी० गार्ई° की ग्राउण्डमे 
खींच लिएगरएभौरनेगे करके वुरीततरह पटे गए 

"यह्‌ तो वहत शमंनाक तारनसिह्‌ के मुह्‌ से निकला । 

“ह, एस धटनासे इतनी दहेएत हुई कि कुछ मजदूर उसी रात 
गाड़ी पकड़कर यू° पी०, विहार चले गए । वे लोग सिफं प्रवासी मजदसों 
कोदी तकलीफ पहुंचा रहै, हेघी वातत नहीं है । वे लोग गरीव पंजावी 
मजदूर ओरतोंकोभीत्तंग करते द 1 

""दुसका पुरा विरोध किया जाना चाहिए 1“ अविनाशनेचायका 
गिलाग रपते हुए कहा ! 

"टमं चाहिए कि सभी यूनियनों की वटक वुलाकर उसमे इन्द्रजीत 
कणं सपोर्ट पर सौच-विचार्‌ किया जाए 1“ 

“यह्‌ टीक रहेगा 1” तारनरिह्‌ ने कटा । 
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"नृन्ने ममञ नहीं जा रहा ङ्गि जिर खािस्तानसे बुराद क्थादै। 
वारीगरने त्रारे मिलामि कोने में रवते हृए कटा । 

“कुष्ट नदी, यट सिषं ्रान्राज्यवादियो को मा है 1*' तारि ने 
कहा, “वह लोम इ प्रुरी तरह फोक्सकर रहे है 1” 

“मिकका दित जीतने यर धाव भरनेके तिएकुछ साहसिक 
कदम उटाए्‌ जाने चाद्िए्‌ ये, नैकिन सरकारने इस गौर उचित ध्परनि 
महीं दिपा।*“ सविनान्चने कटा + 

“कोई ्ियासी लीडर इस रोग कानिदानकरे के निषएु मायेक्यो 
मह बाता 1“ कारीगरनेक्टा। 

“हालात वदहूत पेचीदा है । प्ियासत के इ धेल मे केन्र के वचनं 
का एतवारनेदी र्हा । अतिकवादियो मौर सुरक्षा दलो कौ वन्दूकोके 
वौच सोकतन्वर का कुष्ट वचा नही । हरित छान्त के फलो के भव सदां 
भने मगीदहै। मानक्रवाद को भप्रासगिक करने के लिएु भकाली पार्टी 
बी कोई गम्भीर कीचिश लगती नही।* अच्छा, जरावताभोतोकफि 
मृनि मृुश्ौलकुमार भौर दशंनसिह रागीकी कोशिशोका क्या हुभा-- 
गृ परी नदीन +" तारनर्तिह्‌ ने दाढ़ी मे उगलियां फिरते हुए कडा । 

“तुमः चोग दो-ार वैठके करके चु क्यौहो जाते ह?“ कारीगर 
मै अगवा वातत द्विया 1 

“वास्तविकता यह्‌ टै किः गलत बात्त जल्दी जोर पकड़ जाती है भौर 
भटी दात गो प्ट मे देर लगौ है 1" तारनसिह ने जवाब दिया। 

“टम सौग मपनी चदय लगातार नही लेड रहै 1“ इन्दजौतने कहा । 

“वर्योनहम सभी शहरो मे रेलियां निकाले 1” वलविन्दर ने सूञ्चा 

दिया । “यदै टोक रहेगा 1” तारनरषिह मे कहा । ह 
भापच्तोगडट्देदं,हमतेयारियांशुरूकरदं।'' अविनाणनेक्हा) 
देटतयहो जाने पर अविनाश उत्साह कै साय वहां से निकल पड़ा । 
चौले टरएु मौ मंगल भाई भौर सम्तोप भाभी के चेहरे उसरी स्मृ्तिको 
पादनकररर्टरये। सव्तेज्यादादुखस्मे इसवातकाया किभाभीको 
उव गौनिवां नगौ तव वे एकर वन्वे कोजन्मदेनेकी बाप्मेथी।-- 
बटे वहूने ज्यादा कामम इवा रहना काहताथा। इतनाकिकृ्भी 
यादनरद।कामभे ही उठे राहत मिलती थी 1 


बारह 


हरदीप के आसुभो का समन्दर अव सूख चुका है। 

अखं मे भव कोर चीज लाट कीतरह्‌ जल रही है) 

यह्‌ वह चीज है जो हजासों मुष्किलों के वाद भी जिन्दभी भौर 
जिन्दगी को अर्थदेने की ख्वाहिणोंकादम भरती दहै। 

कुछ दिन पहले वह्‌ एक वार कटी हुई लता की तरह नीचे जा गिरी 
थी । एक यकी-टारी जवान लडकी । चुके हए हौसले भौर परास्त वोक्लिलः 
मन । जिन्दगी का स्व कुष हाथों से बाहर की तरफ फिसलता हुज । 

जव उसने खवर सनी थी, उपे नहीं लयत्ताथा किवह्‌ जी पाएगी ।' 
यह तो इन्तहा थी । 

खवर थी कि भविनाण को गोली मारदी गई। 

खवर नहीं थी जलजल्लाथा। हरदीप की जिन्दगी का सवे भर्यकर 
तूफान ! इसी तूफानमे वह्‌ कटी लतरकी तरह॒जो गिरी । अविनाश 
लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ पर्चा निकाला था । पहले अंक के विचारो- 
त्ेजक लेखी ऋा भच्छा स्वागत हुभा था । लेकिन धामिक उन्माद केनाम 
पर णोले उठा देने वाले हलके मे तीत्र प्रतिक्रिया भी हुई । 

द्रा यंक निकाचने के लिएपासके किप्रीर्गावमें मीरिगथी। 
अविनाश ओर सुरजन शामेको पहुंच गए । डा० मीता को अगले दिन 
साना या} अक्रिनाण भौर सुरजन सुवह्‌ नहाने के लिए ट्यूनर की ओर 
जारहेये। थोड़ी फासले से गोलियां चलनी शुरू हौ गद) सुरजनने 
पहले देखा । उसने अविनाण को वचने की कोणिश की । उसे गोलियों 
से छत्रनी कर दिया गया । जते म्ीनकी सुरईसे कपड़ा सिला है। 
अविनाश को तीन गोलियां लगीं! पासकेखेतसे पानी काटते श्येने. 
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शोर मचाया! वारदात करने वाते निकलकर भागने मे पल रहै 1 
अविनाप्त को दूवटर से भस्पताल ते जाया गरा । षहो उस्पतात उने 
के काबिल था । मृहुव्वत का पायल सुरजनतिह चटी दन तोड दुरापा 
अस्पतालमे भविनाश का भापरेदन सुरू हसा, सेजिन रोको देर 
बाद ही '2ेड' घोपित.कर दिया गया॥ 
डा० मीता हरदीप से मिते उसके दर जारी । 
धामि अविनाश की कितावो नौर डायरी 
कावतत्ताहै। यदिवह्‌ इसे संमालनेन् 
किसी कारण से भसमयं हो, तव दूसरा.कोई चिन्स्‌ 
सामान अविनाशके घरकेलोगले मएये। ज््ठिवं 
तारन्िह कोदेगएये। 
अविनाश की वाते टिडने पर इा५.मौताने पुखा कि क्या हरदो 


२ 


जानती थो कि अविनाश एक किडनी प्ले टो 










कि भयर उनकी दूमरो किडनी 
एक ही गोली भीतर तक उतर 





त्गाकरिदिनके जभौ दटूक्डे-टुन्े 

हरदीप पीछे देदतो यौ दोव 
हीजघ्मये 1 स्ष्याके एण 
मेहर उको आंघो मे नहीं चवय यः । 
मादो गई--"हसपात एक्कमीन भ्टेजमने 
अविनाश की मू्यु समाज भौर सम्यक 
चमक रही थो1-"-पोषठेदेये चिनिन्हयन्न 
की आवाज हमारा पोष्टा नदं छेड्ठी 

लेकिन जिन्दगी के नकन बंवार्नेद्धे 
वतो च्छो टृर्दीप । मौर महो 
भरसे वार्वारच्टस्टषी। 
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आज हरदीप की अखि मे एक चीज लाट की तरह जल रही थी। 
"उसे जभी अविनाशकी कितावें ओौर डायरी वगैरह लाने के लिएजानः 
था मौर त्तारनसिह तथा दूसरे साथियों के सामने भाहिस्ता-आरिस्ता यह्‌ 
योग्यता भी सावित करनी थी कि उसकानाम उस्टीममेरखाजा सके, 
जो उस पत्रिकाका संपादन कर रही रहै, जिसका पहला अंक अचिनाण 
भीर सुरजनरसिह्‌ ने निकाला था । ७७9 


